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l इन स्थानों पर जा रही है। | 
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रहा पर मूल्य वृद्धि का सामना नहीं | इसके लिए लोकसभा के 
करना पड़ेगा । : ने एक समिति गठित की है । 
झाप ने आगे कहा. कि भारत | समिति शीघ्र ही अपना काय' प्रारम्भ 
1 भी चू कि लोहे के पांच कारखानों | कर देगी 
1 से चार सरकारी हैं wq लोहे का श्री आनन्द बहादुर सिंह ने 
[ल्य स्थिर है । इसी प्रकार चोनी | प्रारम्भ में क्री रथ नाध: सिंह एम० 
सडिकेट बन जाने पर चीनी की | dia का पुस्तकालय की ओर से SIS 
ल्य वृद्धि भी रुक गयी है। | स्वागत किया । 


ATA पनः १०६ अंश 
Dëst 
भीषण ada जनता त्रस्त-कारोबार ठप 


वारांणपी, रविवारं । इधर | सुहल्लेमें शाम होते ही नलोंका 
| Raa पुनः सदी गर्मी पढ़ने | पानी आना बन्द हो जाता है I 
गी है । . न दिनर्मे चेन न रातसें | लोग गर्मीसे परेशान तो है ही पर 
इत 1 चोबीसों घण्टे जनता | इस तरह जल कल विभागकी ओरसे ' 
मीसे परेशान होकर वर्पांकी इन्त- बिना सूचना दिये ही. इस तरह 
री कर रही है । धूप भी कंडी पानी बन्द कर देनेसे लोग gai 
j° हे 1 बिजज़ीके पंखे ह्वा एव' सरकारी पाइपॉ पर स्नान 


देते थकसे गये हैँ । ताइके | एव' पानी अर अपने घरोंका कास 
भी अपनेको दुर्भाग्यहीन चला रहे हैं । | ap 


ने लगे हैं। 'शाम होते ही लोग | निरता 
तीन कगडालू गिरफ्तार 


गको तट एव' . मालवीय घुल पर 
वाराणसी, रविवार । आदमपुर 


1 लेनेके लिए जाते हैं पर वहां 
उन्हें शांति नहीं मिल पाती । gei पुलिसने कल ग्राम र॑ ड्याम | 
एक AÈ प्रश्‍न पर आपसमें 


| कड़ी ग़र्मीसे बहुतसे कायः रुक 
हैं । यह भी देखा जा रहा है | रगडा करते समय तीन ब्यक्तियोंडो 
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जिसके अवलोकन से योग साधन द्वारा प्राणो ISI 


परम पद प्राप्त कर सकता है | 


लेखक तथा प्रकाशक-- 


- NEO Ks Lapar 2 
पुस्तक मिलने का पता-- 
. - श्री विन्ध्येश्वरी पुस्तकालय ` ` 
पो० मु० विन्ध्याचल, मीरजापुर । (उत्तर प्रदेश) 
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प्राप्त कर सकता है | 
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चित्र श्री कृष्ण जो का हे 


जिनके दर्शन से जीव के जन्मान्तरीय 
न्तरोय अकम से | 
अर्थात शोक 'मोहादि से छूट जाता c शश 
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चमका 
| उपनिषद्‌, नहासूत्र, गीता, ये वेदान्त दर्शन के तीन प्रस्थान हैं 
जिन्हें प्रस्थानत्रयी कहते हैं | इनमें उपनिषद श्रबणात्मक Kk K) 
मननात्मक ओर गीता निदीध्यात्मक है। भगवान श्री कृष्ण जी ने 
भारतबषे के कुरूक्षेत्र नमक रण प्राङ्गणपै अजनको अपनी भगवत 
गीता सुनाई और यों अजन को निमित्त बनाकर सारे संसार को 
चह दिव्य उपदेश प्रदान किया। गीता का मूल श्रोत महाभारत है | 
जो एक प्रकार का विश्व कोष है | गीता महाभारत की organ 
है | गीता विश्व संस्कृत की कुली ë | गीता के प्रकाशक स्वयं 
भगवान श्री इष्ण जी हैं। वह समूची मानव जाति का धर्म 
प्रन्थ है | इसमें योग साधन द्वारा मानव अपने उद्देश फी पूर्ती 
कर सकता है, इसी को श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ने सुक्ष्म 
ओर सरल भाषा में और अल्प समय मे ही जीवनमुक्त हो ऐसी 
क्रिया का सम्पादन किया है| श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ने 


जीवन्युक्त गीता लिख कर मानव जाति के लिये महान काये 
किया है 
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२६ अंतिम पंक्ति यो पढ़िये-- ॐ तत्सदिति d haga | 
गीतायां श्रीकृष्णाजुन संबादे नासिकाग्र 


दशनोनाम प्रथमोध्यायः | x 
२२ पंक्ति ६ सोकर होकर | 
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संत्री श्री न्ध्यश्वरी पुस्तकालय, विन्ध्याचल 
पुस्तक Deg का दूसरा पत्ता-- 
श्री de गिरिजाशंकर पाण्डेय 
सु? डंगहर, चोबान | 
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लेखक की जीवनी 


यह कहना अनुचित न होगा कि di श्री १०८ श्री स्वामी 
रामचसीव ` statt जी वाल्यावस्था से ब्रह्मविद और 


D ~ 
: मह्चर्याबल्था से योग साधनों को करते चले आये हैं | आपने 


पवित्र कुल 9 जन्म लेकर अपने पूर्वजों फे नाम का उत्थान 
किया । आप उच्च कोटि के विद्वानों में से एक हैं, आपका जन्म 
घाम डंगहरि चोबान जिला बनारस के अन्तर्गत पिठ नाम 
श्री माता बदल जी चतुर्वेदी, के घर में हुआ था स्वामी जी 
सरजू पारीण ब्राह्मण है | आपका शरीर लगभग ६० वर्ष का हो 
चुका है, फिर भी आप Š एक प्रशंशनीय श्रेष्ठ विशिष्ठ एवं 
योग्य योगी की पवित्रता प्रतिभा और निरंकुशता स्वामी जी की 
saaa की पूर्ण द्योतक है, वेदान्त एवं शान्ति Det पिता की 
आध्यात्मिकता से आप कदापि afag न रह सके और 
रवाभाविक मन की चञ्चलता को परित्याग कर उसे विशेपानन्द 
की तरफ एकत्रित करना पड़ा | 

अतः आपका इस विषय 9 अध्ययन ओर अनुभव गहन Š | 
लगभग २० बषे से श्री श्री जगत्‌-जननी भव भूत भावन भव्य 
श्री विन्ध्येश्वरी जी की असीम अनुकम्पा एवं कृपा से तथा 
श्री रबासी जी के निवास से श्री विन्ध्य भूमि परम पवित्र होकर 
अपने को धन्य समझ रही हे | 


घुध-जन-ङ्गपा stell 
शिवनाथ AA 


शिवपुर-विन्ध्याचल मिरजापुर | 
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अथ जीवन्मुक्त गीता 
सहायक चित्र 


श्रीमान ठा० अजुन सिंह मो० देडरी पो० थाना विन्ध्याचल 
मिरजापुर के रईसों में रईस एक हैं. और कुल पवित्र परम्परा से 
चला आता है। आप दानवीरों में और सत्कर्मो में एक हैं | 
Š परम पिता परमात्मा से añ: परार्था हूँ कि इस कुल में पवित्रता 


ओर d वोरता सवदा अचल <Š | शाञ्जकारों ने नाम ही अचल 
साना है | 
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चित्र सहायक ओर ब्रह्मचारी जो का हे 


जिनके महत्व का वणन qa में किया गया हे | 
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किंचिस्अस्ताविकम्‌ ॥ गीता विश्‍व साहित्य कां सबसे अमर 
रत्न है जिसका प्रकाश वह प्रकाश पुञ्ज है जिससे विश्व साहित्य 
के वहुभूल्य रल प्रकाश करते Š | परम कारूणिक भगवान 
भी स्वयं कभी अपनी बिभूति का ऐसे प्रकाश का प्रदीप्त 
करते हैं जिससे संसार तिमिराच्छन्न प्राणी प्रकाश प्राप्त कर 
विविध तथा त्रिविध वाधा बन्धनों से मुक्त हो जाते हैं। उन्हीं 
भगवद्‌ विभूतियों में पूज्य पाद ब्रह्म विद ब्रह्मचारी जी भी हैं 
आजीवन त्रह्म और ब्रह्म बिचारी श्री ब्रह्मचारी जी ass 
संस्कृत वाङमय के प्रकार्ड ज्ञाता एवं समंज्ञ आलोचक भी हे 
इन्होंने हम लोगों के सानुनय के पराभूत हो अपने Kadi 
वषं अनुभूतियों को अपनी मांता मे लिपिबद्ध करने का परम 
अनुग्रह किया है । बीज की क्रिया जल और सृत्तिका के dai 
से अंकुर पत्र साखा तरू पुष्प आम ओर फल परिपक्व बीज 
फे रूप हो जाने पर द्वी परि समाप्त. हो जाता है । उसी तरह बीज 
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मायावश परिच्छिन्न जड़ जीव बिबिध योनियों में भ्रमण शील 
स्वरूप की उपलब्धि होने पर ही क्लेश मुक्त हो ईश्वरत्व प्राप्त 
करता Š | यही विषय अष्टाङ्गयौ गिक क्रियाय गीता जी के कतिपय | 
मंत्रों के मध्य मे से श्री ब्रह्मचारी जी ने सरल एवं सीधी भाषा भें 
Paan की करुण कृपा की Ë | इस प्रयास में Fear जी कहां 
तक सफल हुये हैं इसे बिज्ञ जिज्ञासु अनुभवी पाठक हो | 
सममेगे I इतने galer बिषय को इतने सरल रूप में परिणत कर 
देने का प्रथम प्रथम श्र य श्री stars जी को ही Š । इस eer | 
शित प्रति को देखकर पुज्यपाद श्री १०८ महाराज अखिल निरंजन 
जी ने इसका नाम करण जीवन सुक्त गीता नाम से कर दिया | 
ओर बताया कि देहाध्यास से मुक्त रह कर कर्म करना सिखाने के | 
लिये अनाशक्ति योग का मूतिंमान स्वरूप है | स्वरूप दर्शन के | 
faa दपण है । अनेक जन्म के संस्कार के बिना भी इस जीवन | 
म॑ मुक्त हो जाने की कभी न विगड़ने वाली gan है। यह सब | 
साधारण के लिये अवश्य प्रकाशित की जाय | | 
उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर यह अनुभूति योग आपके समक्ष | 
उपस्थित हे | थब इसकी उपादेयता को सुज्ञ पाठक स्वयं सममे | | 
निवेदेक--पं० मदनानन्द शास्री प्र० अध्यापक | 

श्री गुरु बन्दना | 

अश्षान तिमिरान्धस्य MORT सलाकया | | 
षशुरून्भीलितं येन तस्मै श्री गुरुवेनमः ॥१॥ | 

| 

| 
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नत्व! गुरु गणेशंच शारदां बडुक तथा | 
जीवन्पुक्त सुगीतेथ नसीवेन प्रकाशिता ॥ 
पहिला अध्याय. 
प्रधान नियम १ से ११ तक दोनों सेनाओं के प्रधान प्रधान 


| शरवीरों की गणना ओर सामर्थ्य का कथन ( १२-१६ ) दोनों 
| सेनाओं की शाल ध्वनि का कथन ( २०-२७ ) अजु न द्वारा सेना 


-e.a — 


— .........s E E 


निरीक्षण का प्रसंग ( २८--५७ ) मोह से व्याप्त हुये अजुन के 
कायरता, स्नेह ओर शोक युक्त वचन | | 
५... TR उवाच 
थम क्षेत्र कुरु क्षेत्रे समवेता gegar | 
मासक्षाः पाण्डवाश्चैव किम ङुर्षत संजयः ॥ 
शतराएत्रोले-- 
रि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में Se हुये युद्ध की इच्छा 
चाले मेरे ओर पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया ॥१॥ गी० अ०१ gaito? 
Segen मे कुरु क्षेत्र एकी स्थान में है | geän नाम है 
शरीर का। दुरु नाम है करने का अर्थात्‌ -यहां शरीर हो कुरु क्षेत्र 


है संसार भी;पंच तत्व से बना है और शरीर भी पंच तत्व से 
बना है | i 


: संजय उवाच 
एवयुक्ताजु नः संस्थेरथोपस्थ उपाविशत | 
REST सशरं चापं शोक सं विघ्न मानसः ॥ 
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संजय बोले-- 
रण भूमि मे शोक से उद्विग्न मनबाला अजु न इस प्रकार 
' कहकर वाण सहित घनुष को त्यागकर रथ फे पिछले भाग में 
बैठ गया | गी० अ० १ श्लो० ४७ | 
gie गीता के पहले अध्याय का पहला.ओर अन्त के ४७ वां 
दोई श्लोक क्यों लिखा है | qo गीता समुद्र के जल का तरंग है. 
जैसे उसमें तरंग उठता है और उसीमें लय हो जाता है उसी तरह 
गीता के भाव अनन्त हैं | | 
सबक को चार शब्द लेना है | पहले कुरु क्षेत्र ओर शरीर त्त्र 
को एकता । दूसरा-अभ्यास किस तरह किया जाता है! 
SI शवर प्राप्त, चोथा--ईरबर प्राप्त से जीव और ईश्वर की | 
एकता केसे होती हे | स०- कुरु क्षेत्र मे कोरव और पाण्डव दो. 
q. था | स०--जैसे एथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पांच. 
तत्वों से शरीर बनी हे । जैसे बचन इससे शब्दों का कथन होता | 
है हाथ इससे बस्तुओं का लेना देना दानादिक होता है गोड़ इससे | 
तीथादिक आना जाना सिकोड़ना ओर फैलाना होता है लिंग 
इससे S त्याग और वीर्य पात होता है । मल स्थान इससे मल | : 
त्याग sk अप ze | 
इससे दृष्टि ah यी | । 
३) ना र GC दि का बोध होता £ 
s आनस dE H । नासिका इससे गंधादि | ह 
» मीठा, तीतादि का ज्ञान |चे 
l | 


| 
| 
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| de 7 KN इससे स्प] ज्ञान होता है जैसे शरीर मे अदेख 
el [न मे किसी जीव ने काट लिया है x 
x | अथवा सहराया 
में जे ज्ञान होता है इससे NE ज्ञानेन्द्रिय Š शरीर में 
We Es और नेन्द्रिय यही दो ee Š शरीर में सत्य धर्म दया 
नि उन यहा बांधव हैं इन दोनों दलों मं परस्पर सर्वे 
युद्ध होता रहता है | 2 
रां०-कुरु क्षेत्र में अजुन को 
g... bic sal KR हुआ था की aga और 
| में श्री कृष्ण जी ने Ki s तवा 
= ` ` भ ने ज्ञानोपदेश दे करके उनके अमों को दूर किया 


| सानते हैं जैसे स्वप्न में हमको लक्ष्मी को प्राप्ति हुई है जागने 

| Se e है इसी Si संसार में जो पदार्थ दृष्टि मात्र मे dës 
x TT भम मात्र है। स शरीर ही od भूमि चेत्र है saq 
| | भी खरी, अने, धन, सम्पदादि हमारा है d Ge : "as 
| इन्द्रियों के द्वारा सवदा Ja करता रहता है जैसे कान ईश्वर : 
। नाम सुनता है उसी समय कहीं जाने की set हो गई ओर Ge 
| ईश्वर का प्रतिमा देख रहा है लिंग. विषय की इच्छा किया इत्यादि 
| इसमें भधान सबका कर्ता मन है इसको बश करने से सब इन्द्रियाँ 
| षश म॑ हो जाती हैं जैसे महात्मा गांधी और गबनमेंण्ट से युद्ध 
ch था गवनमेरट के पास सशस्त्र सेना थी गांधी जी के पास 
| जेल त्याग था इसी से गाँधी जी की बिजय हो गई है अर्थात्‌ 


em <. 
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त्याग से सब इन्द्रियां वशमे हो जात्ती Ë 1 इन्द्रिय सम्बन्धी जितने | 
कर्म हैं। जैसे सुनना बोलना इत्यादि होता है | परंच ES नहो किया | 
यही त्याग है। अन्तः करण के चार साधन है! जैसे, मन, बुद्धि, 
चित्त और अहंकार -| .प्रधान सबका मन है। श्री कृष्ण जी ने | 
ज्ञानेन्द्रिय से दैवी सम्पदा की प्राप्ती कही है, जैसे-- 
अभय सत्वस शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः |. 
` दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप IRAN l 
| | Ste १६ श्लोक १२ | 
टी० géar भय का अभाव अन्तः करण की अच्छी प्रकार से | 
स्वच्छता तत्व ज्ञान के लिये ध्यान योग ( केवल प्रणव का 
चिन्तन करना ) मे निरंतर es स्थिति ओर सात्विक दान (तथा) | 
सव इन्द्रियों का दमन भगवत्‌ पूजा ओर अग्नि da उत्तम 
कर्मा का आचरण (एवं) वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवत्‌ 
के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वघर्म पालन के लिये कष्ट 
सहन करना (एवं) शरीर ओर इन्द्रिय के सहित अन्तः करण gi 
सरलता । Ë 
अहिसा सत्यम क्रोध स्त्यागः शान्ति रपैशुनस्‌ | 
दया भूतेष्व लोजुरत्तरं मादेव हीर चापलम्‌ ॥ | 


गी० gie १६ श्लोक २ | 
तथा मन बाणी थोर शंरीर से किसी प्रकार भी किसी को 


कष्ट न देना ( तथा ) यथार्थं और प्रिय आषण करना अपन ` 
अपकार रने वाले पर भी क्रोध का न होना कर्मा मे कर्तापन 3 q 
| E 


| 
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RN का त्याग ( एवं ) अन्तः करण की उपरामता अर्थात 
S चञ्चलता का अभाव ( ओर ) किसी की भी निन्दादि न ` 
s K ) प प्राण्यों से हेतु रहित दया इन्द्रियों का 
साथ संयोग होने पर भी आशक्ति क 
1 न होता (झं 
कोमलता (तचा) लोक ओर शास्र से विरुद्ध आचरणों मे N 
(ओर) (AG चेष्टाओं का अभाव | y: 
| ता शौच मद्रो हो नातिमानिता । 
: संपदं देवी मभि जातस्य भारत ॥ ` 
` st गी० अ० १६ श्लो० 3 
š g "तज, चमा, येय (और) बाहर भीतर की शुद्धि (एवं) किसी 
"99 भाव का न होना ( और ) अपने पूज्यता के अभिमान 
š अभाव यह सब तो हे अजुन दैवी संपदा को प्राप्त हुये पुरुषों 
लक्षण है। दैवी संपदा के अभयादि ६ गुण हे | अहिसादि 
११ गुण है | तेजादि ६ गुण है । यह सब ज्ञानेन्द्रिय की शक्ति है 


।- थति ज्ञानेन्द्रिय से प्राप्त होते हैं । कर्मेन्द्रिय से आसुरी संपदा. 


| की प्राप्ति अर्थात्‌ कर्मेन्द्रिय के शक्ती हैं । जैसे-- 


| 
| 
| 
! 


| 


gell Suis भानश्च क्रोधःपारुष्य मेवच | 
अज्ञानं चाभि जातस्य पार्थ संपद मासुरीम्‌॥ 
an Tito So ?६ श्लो० d 
टी०- हे पार्थे पाखरड ओर अभिमान तथा क्रोध ओर कठोर 


। घाणी एवं अज्ञान भी सुरी ` 
| | ( यह सब ) छासुरी सं 
SW a पदा को प्राप्त ह्ये 


| 
| 
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शं०- दैवीसंपदा और आसुरी संपदा इन दोनों “शक्तियों से 
किसकी प्राप्ति होती Š | समाधान-- | 
देभीसंपव्दिमोक्षाय निबंधायासुरोमता । 
माशुचः संपद्‌ देवीमभिजातो5सिभारत lI 
गी० अ० १६ श्लो० ५ 
टी०--दैबी संपदा (तो) मुक्ती के लिये (और)आपुरी (संपदा) ` 
बंधन के लिये मानी गई है इसलिये हे अजुन ( तू ) देवी संपदा i 
को प्राप्त हुआ है जो पुरुप जैसा होता है वैसा ही गुण प्राप्त | 
होता है। | | 
देवीहेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ` 
मामेवये प्रपद्यते माया मेतां तरंतिते ll | 
गीता अ० ७ श्लो० १४ 
टी०-क्योंकी यद्‌ अल'किक Sula अति Saya त्रिगुण 
मयी सेरी योग माया बड़ी दुरतर है ( परन्तु ) यो. पुरुष मेरे को 
ही निरन्तर भजते हैं ये माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात |` 
संसार से तर जाते हें | श०--माया से तर जाना क्या है। 
सं०- ENUT, रजोगुण, तमोगुण अर्थात जन्म, मरण, शोक, 
मोहादि नहीं प्राप्त होता है 29 बाल्यावस्था में बालकों को संसार 
न्दी प्राप्त होता है | Sei 
अनेक चित्त विभ्रान्ता मोह जाल समाहता | x 
प्रशक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ | 
गी० अ० १७ श्लो० १६ | 


f 
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टी०--इसलिये अनेक प्रकार के भ्रमित zà चित्त वाले 


। अज्ञानी जन मोह रूप जाल मे फसे हुये ( एवं ) विषय भोगों में 


अत्यन्त आसक्त हुये महान्‌ अपवित्र नरक में गिरते हैं | शं०-- 
' अपवित्र नरक क्या है | समा०--नापदान मल पतंगादि यही 


' अपवित्र नरक हैं । इनमें से जीव निकालकर पवित्र स्थान में 


| रखिये तो भी उसीमें जाने की इच्छा करते हैं । उसी तरह जिस 


सचुष्य का चित्त थनेकानेक साधनों को करके आर हम हमारा 
इसीसे मनुष्य भ्रमित हुआ है | ओर देखिये- | 
योग्यं योग स्त्वया. प्राक्तः साम्येन मधुसूदन | 
एत स्याह नपशयामि चञ्चजत्वासि्थितिंस्थिराम्‌ ॥ 
| Tito अ० ६ Wito ३३ 
टी०- हे मधुसुदन जो यदद भ्यान योग आपने समत्वभाव से 
कहा है इसमें में (मन ये) चञ्चल होने सं बहुत काल तक 


. ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता È | पुनः 


चश्चलहि मनः कृष्ण प्र माथी “बलवददस्‌ | 
तस्याहं निग्रह मन्येवायो रिव सुदुस्तरम्‌ ॥ 
गी० अ० ६ श्लो० ३४ 
टी०-हे कृष्ण (यह) मन बड़ा चञचल (ओर) प्रमथ स्वभाव 
है । (तथा) बड़ा =ç (और) बलबान है इस/लये उसका वशर्म करना 


में वायु की भांति अति दुस्तर मानता हूँ | शं०--अजुन बोला 
दे कष्ण जिस शरीर मे ऐसे महान सूर-चीर एकत्रित उपस्थित हें 
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अथ जीवन्मुक्त गीता १: | 


उस शरीर में जप तप और did हवनादिक यह कैसे कर सकता 
है | हे प्रभो उन महान्‌ सूर-वीरो से विजय और ईश्वर प्राप्ति के 
लिये कया उपाय है सो कृपा करके कहिये ओर दिखाइये । = | 
तत्सद्ति श्री जीवन्मुक्त गीतायां ओ कृष्णान संवादे कुरू चेतरे 
शरीरक्षेत्र वणंनोनाम प्रथमोऽध्यायः | सं E 
यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चल  मस्थिरस्‌ | | 
ततस्ततो नियेम्येतदात्म 'मान्येवशं नयेत्‌ ॥ | 

CA गी० | 
टी०-यह स्थिर न रहने वाला (ओर) z2 ai जिस x 
जस कारण से सांसारिक पदार्थों में बिचरता है उसे उससे रोककर ' 
(बारम्बार) परमात्मा में निरोध करे | | 
यं०-मन को कैसे परमात्मा में निरोध करे | स०-जैसे ह्म | 

cK करते है । मन तो यों ही भागता है | उसी समय मदारी अनेक | 
भकार फे खेल दिखाता है ठो हमें चाहिये को जब तक हमारा नियम | 
Se हो.तव तक उस मदारी के पास न जाय I पुनः- जैसे हम | 
मूत पूजन कर रहे Š उसी समय एक सुन्द्री स्री आई तो हमें यही | 
भान होना&चाहिये कि हे ईश्वर आप सर्व शक्तिमान हैं, जो की | 
za रूप को बनाया और आप किस रूप के होंगे | di उस रूप | 
शे दिखाईये कि जिस रूप से आप इस मांस अस्थि से S | 
रूप बनाया है । यद्यपि मन उस खरी में रमा है तो भी साथ s | 
विचार को करते रहना इत्यादि सवेदा सब कामों में विचार < | 
रहना तो आपको. विषयवासना कदापि नहीं सतायेगी ES E 


| 
i 
4 
| 
! 
| 
b 
2 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अथ जीवन्युक्त गीता ११ 


| जुषा पीड़ित जीव अन्नादिक के सेवन से क्षुधा ata हो जाता 
। है उसी प्रकार त्याग से सब विषयादि शान्त हो जाते है | 


असशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम्‌ | 
अभ्यासेनतु कोन्तेय वेराग्येण च गह्यते |! 


° Sing Tito अ> ६ श्लो० ३५ 
टी०--हे महाबाहो निःसन्देह मन चञ्चल ( ओर ) कठिनता 


8908 होने वाला है | परन्तु हेः कुन्ती पुत्र अजन अभ्यास 
। अथात्‌ स्थिति के लिये auar यत्न करने से और वैराग्य से 


99 स होता. है। शं०--अभ्यास और वैराग्य क्या है | ससा--- 


| किसी कामको समय पर करते रहना वही अभ्यास है उस काम 


को त्याग देना यही वैराग्य है। जैसे oe? Š 

कोर हो वराग्य्‌ हे | जेसे पूव में कहा है फिर भी कहते हे । 
अस हम गायत्री का जप १०८ करते हैं और किसी एक भाण्ड में 
एक विन्दु जल रोजाना डालते हैं जव. वह भर गया तो त्याग 


| दिया इस अभ्यास ओर वैराग्य से मन बश में हो जाता है| सो 
' आगे देखिये मन को क्या करना चाहिये | 


देव द्विनगुरूभाज्ञ पूजन शौच मार्जनम्‌ | 

त्रस चर्य महिंसा च शारीर तप उच्यते ॥ 

| गी» अ० १७ श्लो० १४ | 

` टी०--देवता, ब्राह्मण, गुरु ( माता-पिता श्रेष्ठ जन ) (ओर) 

ज्ञानी जनों का पृजन सेवा (एवं) पवित्रता सरलता, त्रह्मचये और 
अहिंसा (यह) शरीर सम्बन्धी तप कहा है | 


D 
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अथ जीवन्मुक्त गीता १२ | 


Sgr गकरं वाक्य ged मिय हितं च यत्‌-। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप . उच्यते l 

| गी० अ० १७ gato १५ | 

टी०--तथा जो उद्दोग को न करने वाला प्रिय और Go 
कारक (एवं) यथार्थ भाषण है (देखी ओर बिचार मे जो वस्तु भावे. 
वही सत्य है) ओर (जो) वेद msi के पढ़ने का एवं परमेश्‍वर के | 
नाम जपने का अभ्यास हे वह निः्सन्देह वाणी सम्बन्धी ag: 
कहा जाता Š | 4 
मनः पशाद dire मौन सात्म विनिग्रहः | 


भावसंशुद्धि Kara मानस उच्यते ॥ 

SE _ गी० Ro १७ श्लो० १६ 

टी०- तथा मन की प्रशन्नता (और) शान्त भाव (एव) 
भगवत्‌ चिन्तन करने वाला रवभाव मन का निग्रह (और) अन्तः 
करण की पवित्रता ऐसे यह-मन संबन्धी तप कहा जाता है। 
Ze म क्या है! माया संबन्धी नियमों का स्वयं कर्ता ही मन Š | 
निम्र क्‍या है ! माया सम्बत्धी नियमों का कर्तापन त्याग देना ही | 
निम है। ओर इन तीनों' तापों से किस की शुद्धि होती है। | 
शरर के तप से शरीर की शुद्धि होती है। शारीरिक ताप नहीं | 
लगता É | वाक (बचन) के तप से वचन की शुद्धि द्वोती है । | 


दैचिक ताप नहीं व्यापता है | म WER 
SEN व्यापता है | मन के तप से मन की शुद्धि होजाती | 
पक (आकस्मिक) ताप नहीं व्यापता Š जैसे आकाश ` 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
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१३ अथ जीवन्मुक्त गीता 


में बादल हट जाने से आकाश निर्मल हो जाता है, और मलीन: 
जल मे निमंली डाल देने से जल निर्मल हो जाता Š । उसी प्रकार 
तीनों तपों से वाझ को शुद्धि हो जाती है । अर्थात. शरीर निर्मल 
ET जाता है | 
अथ आभ्यन्तर साधन विधि ` " 
संकल्प प्रभगान्कामां स्त्थक्ता सगोनशेषतः। ` 
अनः सेवेन्द्रिय gg निनियम्य समततः U 
Tito अ० ६ श्लो० २४ 
टी०-- संकल्प से उत्पन्न होने बाली सम्पूर्ण कामनाओं को 
निःसेपता अथात्‌ वासना ओर आशक्ति सहित त्याग कर (और) 
सन के द्वारा इन्द्रियों के समुदायको सब ओर से ददी अच्छी 
प्रकार वश से करके | शं०- संकल्प से सब कामना र इन्द्रियो 
के समुदायों के अच्छी तरह कैसे वश मे होती है । समा ०-- 
शनेः शने रूपरमेब्दुध्याधरति ग्रहीतया । 
आत्मसंस्थंमनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ | 
"io अ०६९ला० २५ ` 
टी०--क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपराम को प्राप्त 
Sg तथा Adigan चुद्धि द्वार मन को परमात्मा में स्थित करके 
(परमात्माके शिवाय ओर) कुछ भी चिन्तन न करै। | 
शं०-- किस क्रम से ओर घेययुक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में 
कैसे स्थित करे । सं०--जैसे हमने एकान्त स्थानमे बैठ करके किसी 
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अथ ज.वन्सुक्त गीता १४ 


दिन से आरम्भ किया कि एक स्वास में १५ बार ॐ कार का जप 
अथवा १५ अंक जप ने के बाद हम ओर सांसारिक काम करेंगे | 
पांच रोज करने के बाद पुनः बीस प्रणव अथवा बीस अंक गन 
के वो दूसरा काम करेंगे इस प्रकार बढ़ाने को अभ्यास बहते Z| 
अभ्यास ओर समय इन्द्रियां जैसे कान कोई बात सुना, ata 
देखा, इत्यादि जब तक हमारा नियम पूरा नहीं हुआ है तच तक 


उन इन्द्रियों का काम ने करना इसका नाम इन्द्रियों का रोकना | 


हुआ | इस प्रकार अभ्यास करते करते इसकी सिद्धि हो जाती है | 
अर्थात अभ्यास की सिद्धि हो जाती हे । पुनः दृहिने हाथ के 
अंगुष्ठा से .दहिना नासिका दबा करके वांये नासिका से वायु 
खींचना ओर अंक अथवा प्रणब को गनना एक स्वास मे अंक 
. पूरा होते ही दहिने हांथ की तोसरो ओर चौथी अंगुरी से art 
' नासिका को भी दवा लेना तब अंगुष्ठा को छोड़ कर धीरे धीरे 
' स्वांस छोड़ देना, फिर त्राये नासिका को तीसरी चौथी भ गुली 
से दवा कर अ'क गिनना और वायु खीचना । दहिने नासिका से 
फिर अ गुष्ठा से दहना नासिका दबा कर वाये नासिका से बाय 
छोड़ना इस प्रकार से तीन आवृत्ति करना । जैसे दहिने नासिका 
को दाहिने gr के श्र'गुष्ठा से दबाया और पांच अंक गिना । 
तीसरी चौथी अ'गुरी से बांयां नासिका को भी बन्द किया तो 
चोगुना २० अंक गिना | अंगुष्ठा छोड़ने के साथ दश अंक पर 
वायु निकाला इसी रीती से बांये नासिका को तीसरी चौथी 
अंशुरी से दवा करके दृहिने नासिका से दश अंक गिनना 
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अंगुष्ठा से दाहिना नासिका दषा करके तीस अंक गिनना बांये 
नासिका से पन्द्रह ee पर छोड़ना यह एक siglo प्राणायाम 
हुआ इती तरह से जितना हों सके उतना बढ़ाना इस विधान 
को किसी कर्ता गुरू से जानना यह दूसरा अभ्यास है । इस प्रकार 
अभ्यास करने से चित्त fren हो जाता दे मन भो शान्त हो जाता 
है। तीसरा अभ्यास केवल आप बिना अ'गुली दबाये हुये स्वांस 
चन्द्‌ करके बीस अक AIN बीस & कार का जप करने का 
अभ्यास करो तीस चालिस इस प्रकार करने से सुषुम्ना खुल 
जाती हे इसमे कोई शंका नहीं है न तो आपको शारीरिक कष्ट 


होगा इन अभ्यासों में से जो सरल समझे 
Dei करन 
Ge करना में करके 


यदा विनियतं चिन्तमात्मन्ये amfeb | 
निस्पृहः सर्गकामेभ्यो युक्तइत्युच्यते तदा ॥ 
| Tito अ० ६ श्लो० १८ 
टी०-अत्यन्त बश में किया हुआ जिस काल में परमात्मा मे 
ही भली प्रकार स्थिर हो जाता है उस काल मे सम्पूर्ण कामनाओं 
से eet रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है । शं०-_ 
सब कामों में चित्त कैसे रह हो जाता Š ? सं८-जैसे सपे अपनी 
फैचुर को त्याग कर फिर नहीं चाहता है ओर arah गर्भ 
धारण से beer हो जाती है उसी प्रकार चित्त अभ्यास के द्वारा 
sos दो जाता है फिर विषय वाप्तना को नहा धारण करता है 
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यथा दीपो निवासस्थो नेङ्गते सोपमा ga 1 | 
योगिनो यत. चित्तस्य युश्चतो योगमात्मनः! | | 

az: , _ गी०८अ०६श्लो० १६. | 
टी०--और जिस प्रकार वायु रंहित स्थान में स्थित दीपक | 
नहीं चलायमान हाता है । वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में | 
लगे हुये वित्त की कही गई है। शं०--एकचित्त कैसे होना चाहिये. 
सं०-जैसे वर्षा काल में मेघ को देख कर मोर एक चित्त ह्वा 
जाता Š । उसी प्रकारे अभ्यासी योगी अभ्यास में एक चित्त हा | 
जाता है । सब कामों में जब तक एक चित्त नहीं होता है तच तक | 
बह कार्य नहीं होता. Š यह अभ्यास योग कहा गया हैँ। इसके | 
बाद यही साधन ध्यान योग मे है | | 
अथचित्तं समाधातुं नशक्नोमयिस्थिरम्‌। | 

| 


| 
| 
| 
| 
| 


अभ्यास योगेन तता मामिच्छापु. धनंजय ॥ 


a, Tito To १६२ TATO € | 
टी०--ओर यदि तू मन को मेरे मे अचल स्थापन के लिये. 
समर्थ नह्ीं है तो हे अजुन अम्यास रूप ( नाम भोर गुणो का 
say कीतेन इत्यादि भगवतू प्राप्तो के लिये बारम्बार चेष्टा करने 
का नाम अभ्यास है) योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिये 
इच्छा कर | | 
अभ्यासेऽप्य समर्थोऽपि मत्कम परमो भव | | 
मदथे मंपि कर्माणि कुव॑सिद्धिसवाष्यसि॥ | 

गी० ge १२ श्लो० १० | 

| 
| 
| 
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१७ अथ जीवन्मुक्त गीता 


- dek यदि तू उपर कहे हुये अभ्यास में भी असमथ 
है तो केवल मरे लिये कमे करने में ही परायण हो (इस प्रकार) 
मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ती रूप सिद्धि को (ही) 
प्राप्त होगा | 

अये तदप्य शक्तोऽपि कतुः भधोगमाशिता: | 
ged फलत्यागे ततः कुरुं पतामंत्मनः | 
गी० आ० १२ श्लो० ११ 
4 टी० ओर यदि तू इसको भो करने के लिये असमर्थ Set ` 
जतेन्द्रिय हुये मन वाला (ओर) मेरी प्राप्त रूप योग के शरण 
हुआ सत्र कमा के फल क्रा मेरे लिये त्याग (जो कुळ कर्म करना 
सो सब ईश्वर में) अर्पण करें| 
श्रयोहि ज्ञान मभ्यासाज्ज्ञानांत्यान विशिष्यते | 
ध्यानात्कम फलत्यागी स्त्यागच्छान्तिनिरन्तरंम्‌ ॥ 
Mo अ० १२ gato १२ 
टी०--क्योंकि (कर्म को न जान कर किये. हुये): अभ्यास से 
परोक्ष ज्ञान भ्रष्ट है (और) परोक्ष; ज्ञान से मुझ परमेश्‍वर के 
स्वरूप का ध्यान श्र ष्ट हैः (तथा) ध्यान से भी सब कर्मों के फल 
का भरे लिये त्याग करना: श्रेष्ठ” है' (और) त्याग से तत्काल ही 
परम शान्ति होती है। शं०--पहिले आपने अभ्या कहा, दूसरे 
प्राणायाम से, तीसरे नाम कीर्तन से, चोथे कर्मा के फलका त्यागसे 
भ्रष्ट कहा Š | समा०- क्रम से चारों अभ्यास. करना; कारण कि 
अनेक प्रकार के भोजन आपके लिये बने हैं: œn A ae पदार्थाः 
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. को खायेगे तो आपकी तृप्ति होगी एकीएका न तो आप erg 
सकेंगे न तो ob ही होगी क्रम के अभ्यास से शीघ्र सम्पूर्ण 
प्रकार से चित्त निस्प्रह हो जाता है। अभ्यास का नियम कह 
गये हें । फिर भी इसका सांधन कहेंगे। | 

अभ्यासयोग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। | 
परमंम्‌ पुरुष. दिव्यम्‌ यातिपार्थानुचिन्तयनु II 

| गी० अ० ८श्लो० | 

' टी०-'ओर हे पार्थं ( qg नियम है की ) परमेश्वर के ध्यान | 
अभ्यासं रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त निरन्तर! 
चिन्तन करता हुआ पुरुष परम (प्रकाश रूप) दिव्य पुरुष को अथात्‌ 
परमेश्वर को ही प्राप्त होता है उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज 
बाल-- ' | 
प्रजहाति यदा कामान्सबांन्पांथे मनोगतान्‌। | 
आत्मन्येव।त्मनोतुष्टः स्थित प्रश्चस्तदोच्यते ॥ | 

e GH L | . गी० Se २ श्लो० ५५ | 

टी०-हे अजु न जिस काल में ( अभ्यास काल में ) यह 
पुरुष रुन में स्थित सम्पूर्ण कामनाओं को त्याग देता है ( त्याग 
का अथ कह चुके हें सपं केचुर समान ) उस काल में आत्मा से 
ही आत्मा मे सन्तुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि बाला. कहा जाता है| 

शंका- आत्मा में आत्मा कैसे सन्तुष्ट हो जाता है ? i 
` स०-जैसे समुद्र जल से सवदा सन्तुष्ट रहता-है और प्रथ्बी : 
बीज से सवंदा सन्तुष्ट रहती है उसी प्रकार अभ्यास से जव भ्रम 
दूर हो जाता है तो केवल आत्मा ही आत्मा दीखता है । जैसे 

, सुय के उद्य से प्रकाश ही प्रकाश रह जाता है | | 


| 
| 


Oo... m m AL, a e ` 
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1 दुःखेष्वचुद्रिग्न मनाः gê विगतस्पृहः । 
[ बीतराग भय क्रोघःस्थित धोःपुनिरुच्यते | 
.गी० अ० २ श्लो० ५६ 
टी०--तथा दुखों की प्राप्ति मे उद्‌वेगरहित है Greet (और) 
सुखों की प्राप्त मे दूर हो गई है स्पृहा जिसकी (वथा) नष्ट हो गये. 
हैं, राग और क्रोध जिसके (ऐसा) मुनिस्थिर बुद्धि est जाता है | 
" G e e e | 
यः सरवेत्रानभिस्नेहस्ततत्मांप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाभिनन्द्ति न द्वेष्टि तस्य मञ्चा प्रतिष्टिता ॥ 
: Tito अ०.२ श्लो० Nu 
टी०--ओर जो पुरुष da स्नेह रहित हुआ उस शुभ चथा 
अशुभ (वस्तुओं) को प्रस होकर न प्रशन्न Get है ( और ) न 
दोष करता है? x 
यदा संहरते चायं कूमोक्ञांनिव सर्नशः । 
इन्द्रियाणि इन्दरियांथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । 
e Tito Wow Zaito Us 
E टी०-ओर कछुआ (अपने) अङ्गों को जैसे ( समेट लेता है 
। Be ही ) यह पुरुष जब सब ओर से (अपनी) इद्रिन्यों को इन्द्रियो 
के विषयों से समेट लेता Š (तब) उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। 
| tofon बुद्धि कैसे हुई और फिर बुद्धि पलटती है या 
| नहीं ! | | 
| 
x 


~ 
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स०--अभ्यास के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है ओर जैसे 
आकाश सवदा. स्थिर रहता है और समुद्रं का जल सददा समान 
रहता है। वैसे et. स्थिर बुद्धि वाले' पुरुष की बुद्धि कभी भो 
टष्कर्मों' में चलायमान नहीं होती दै समदा स्थिर रहती हैं| वह 
पुरुष सर्वदा एकान्त वःस करतां है | जैसे - 
योगी यज्ञीत सततं. मांत्मान रहसिस्थितः 
एकाकोयत चित्तात्मा निरासी परिग्रहः U 
गी० अ० ६ शला: १० 
टी०--इसलिये. उचित है की जिसका मन: ऑर इन्द्रियों 
सहित शरीर-जीता हुआ दै ऐसा वासना रहित (और) संग्रह रहित 
योगी 'अकेला.ही एकान्त स्थान में स्थिर हुआ. निरन्तर डात्मा-को 
परमेश्वर फे ध्यान में. लगावे । कैसे लगावे सो देखिये । 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासनमात्मनः | 
नात्युच्डितं.नाति नीचं चेला जिन कुशोत्तरन्‌॥ 
गी० gie ६ Tato ११ 
टी०- शुद्ध भूमि में :कुशा, मृग छाला, कम्बल भोर वस्त्र है 
उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊँचा ( ओर ) 
न अति नीचा स्थिर स्थापन करके | . 


Bien मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः | 
उपविश्यासने gen योगमात्म "bas H | 
गी० wo ६ Wilo १२ 
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चित्र प्रकाशक रामनसोब जी का हे 
आप पद्माशन से बैठे हैं अपने नासिका के अम्र भाग को 
देखते हें जिसके अवलोकन से दिव्य चचु हो जाती Š अर्थात 
नेत्र की चळ्चलता दूर होकर स्थिर हो जाती है किसी प्रकार 
के पदार्थो के दुर्व्याहारों को नहीं ग्रहण कर्ता Š | 
विशेष विवरण प्रथम अध्याय से जानता 1 
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टी०--ओर उस आंसन पर' घेठकर (तथा) “मनक्ष misin 


करके चित्त धोर इन्द्रियों की क्रियाओं को वश में: किया हुआ 
अन्तःकरण की शुद्धि के लिये योग धारण का अभ्यास कर | 


_. सपेश्ष्यनासिकांग्रस्वं दिशंथा नवलोकयन्‌ ॥ 
i ile अ० ६ श्लो० १३ 

ˆ ही०--उसकी बिधि इस : प्रा है कि-कांया ( शरीर ) शिरः 
ओर dat (गरदन) को समान और अचल घारणं किये हुये दृढ़ 
(होकर) अपने नासिका के अभ्र भाग को देखकर अन्य दिशाओं | 
को न देखता हुआ | शं०- अपने नासिकां के अप्र भाग को. 
केस देखे और देखने से क्‍या होता है। ge इसको चित्र से 
देखो ओर जैसे बहेलिया अपने सब इन्द्रियों के गुणों को 
| स्यागकर केबल पक्षी को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता 
| हुआ और जैसे चकोर अपने सव इन्द्रियों के विषयों को त्यांगकर 
| केवल नेन्न के हारा शरद ऋतु के पूर्ण चन्द्रमा को. देखकर अन्य 
| दिशाओं को नहीं देखता है उसी प्रकार से सांधक अपने अन्तः 
| फरंण के शुद्धि के लिये अपने नासिका के अप्रं भाग को देखकर 
| योग का अभ्योस करे । e "éi 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| : समंकाय शिरोग्रीवं घारयन्न वलंस्थिर; |. 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


नासिकांग्र दर्शनों नाम ॐ तत्सदिति श्री जीवन्मुक्त Gani " 
` श्री कृष्णाजु न gag प्रथमोध्यायः ` ` 
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प्रशान्तात्मा विगत भीति. ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। | 
| 


मनः संयम्य: मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 
de ga ६ श्लो० १४ 


टी०-आऔर ब्रह्मचये के त्रत मे स्थित रहता Sot भय रहित | 
(तथा) अच्छी प्रकार शान्त अन्तः करण वाला ( ओर ) सावधान | 
` (द्वोकर) मन को वश Š करके मेरे मे लगे हुये चित्त वाला (और) | 
मेरे d परायण हुआ स्थितं होवे । शं०--केसे आत्मा शान्त होगा 
आर मन वश में होगा।: सं०-जिस समय आप s में 
सोकर नास्तिकाप्र दर्शनोंयम्‌ अपने नासिका के om भाग को | 
देखने का अभ्यास हो जायगा उसी समय आपके अन वश में | 
हो,जायगा ओर शरीर सम्बन्धी जितने विकार है सो सब शान्त | 
` दो जाते हैं | यहां मेरे में परायण हुआ नालिका am भाग ही Š | 


यु्जन्येव संदात्मान योगी नियत मानसः | 
शान्ति निर्षाण परमांम्संस्था -मधिगच्छति || 
| गी० अ० ६ श्लो० १५ 
टी०--इस प्रकार भात्मा को निरन्तर ( परमेश्वर के स्वरूप 
मे). लगातः हुआ स्वाधीन मन वाला-योगी मेरे Š स्थित रूप | 
परमानन्द पराकाष्ठा वाली शान्ति को; प्राप्ति होता है। मनको | 


शान्त करना अर्थात्‌ अपने Sista करना सिवाय नासिका em | 
भाग देखने के ओर कोई उपाय नहीं दै. | अन्तः करण के चार | 


| 
| 
| 
f 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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२३ अथ जीवन्मुक्त गीता 


सहान वीर है जैसे अहंकार चित्त बुद्धि मन यह सब अपने 
आधीन हो जाते हैं उस काल में परमात्मा के मिलने में अर्थात्‌ 


` साक्षात्‌ होने मं किसी प्रकार का अड्चन नहीं होती है प्रसंगतः 


मन क्या है मन की गति से क्या क्या होता है। सो देखिये मन 

का विवरण हम कह गये É | कैसा है जीब रूप हंस के साथ 
रहता है तब तक चह मैं कर्ता हूँ जब हँस में मिल जाता है तब 

में नहीं रहता है ag जीव रूप हंस कोटि सूर्य के समान तेज 

चाला दे तथा नख से लेकर शिखा पर्यन्त इस सर्वं शरीर मे च्याप 

करके रहता है यह जीव रूप हंस यद्यांप संव शरीर में रहता है 

तथापि हृदय कमल में भी अष्ट दलों के भेद से जिस जीब रूप 
हंस की अष्ट प्रकार की स्थिति होता है 1 तिस eg प्रकार की 

tai के प्रभाब से ही. ama स्वप्न gef H पुण्य 

SIS आदिक कर्मा की उत्पत्ति होती ë | अब इसी 

अर्थ को स्पष्ट करके निरूपण करते हैं । अष्ट दल हृदय 

Se के प्रत्येक दल पर जीव के स्थित होने का फल be 

करते हैं यथा जब मन युक्त जीव रूप हंस हृदय कमल के पूर्व 

दुल पर स्थित होता है तो पुण्य कर्म करने की बुद्धि उत्पन्न 

होती है । जब अग्न कोण क॑ दलं पर स्थित होता हे | तब निद्रा 

आलस्याद्‌ विकार उत्पन्न होता Ë । दक्षिण दल पर स्थित होने 

पर क्रोधाद्‌ विकार उत्पन्न होता ë । दक्षिण दल पर स्थित होने 

पर क्रोधाद विकार उत्पन्न होता हैं नेऋत्य कोण के दल पर 
स्थित होने से पाप कर्म करंनें की बुद्धि उत्पन्न होती है । पश्चिम 
पूल पर स्थित होने से नाना प्रकार के व्यवहार करने की प्रीति 
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अथ जीवन्युक्त गीता e 
उत्पन्न होती BI वायु कोण के दल पर स्थित होने से किसी | 
"देश के गमन करने को प्रीति उत्पन्न होती हे । उत्तर दल पर | 
स्थित होने से खी संभोग की इच्छा उत्पन्न हाती Š | इशान कोश 
के दल पर स्थित होने से दान करने की प्रीति उत्पन्न होती 91 
जब अष्ट दलों के मध्य देश में जीव रूप हंस स्थित होता है । तो. 
लोक प्रसिद्ध हंस पक्षी जैसे मिले हुये क्षीर जल को भिन्न भिन्न 
करता दे | तैसे जीव रूप हँस भो सत्य अखत्थ वस्तु का विचार | 
करके सव विषयों से वैराग्य को प्राप्त होता है। ag जोव हृदय 
कमल के केशर पर स्थित होता है | तत्र यह जीव जामत अवस्था | 
को प्राप्त होता Š | जब हृदय कमज को कर्णिका से सध्य में रक्त 


` वणं वाला जो रुधिर के पिए्ड मे जब जीव स्थित होता है तब . 


सुषुप्ति अवस्था की श्राप्ति होती है। सो जीव रूप हंस में ब्रह्म हूं 
इस प्रकार की पूर्ण दृष्टि को करके जब जीव पारच्छिन्न हृदय 


कमल के अभिमान का परित्याग कर देता हे तब जाप्रत et . 


सुषुप्ति के परे जो तुरीया अवस्था है उसको प्राप्त होना Š | इसका 


अत्यधिक वर्णन है सेवक अपनी बुद्धि के अनुसार लिखा gi 


शंरीर से जीवि निकलने 9.9 भीतर जाने Š सः कहता हे इसका 
नाम जीव Q. ap जीव की गति ठहरती नहीं है वही मन 1 
जीव की गति ठहरने के बाद मन स्थिर हो जाता ë | rata 


को गति ६० ge 9 दिन रात्रि व्यतीत होती है बही ६० दंड d | 


२१०० ६०० स्वासा निकलता है इसके रोकने की विधि अस्यास 


. द्वारा कह गये हैं अब योगी 

नियम है सो कहते है। ` 7" और विहार किस प्रकार 
| 
| 
| 
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qu. अथ जीवन्मुक्तगीता 


ATT तस्तु योगोऽस्ति न चेकान्त मनश्नतः | 

न चाति em शीजस्य जाग्नतोनै ब aida l! 
uh जय | Tito अ० ६ श्लो० १६ 
टी०-- परन्तु R अजुन यह योग न तो बहुत खाने बाले का 
सिद्ध होता है ओर न बिलकुल न खाने वाले का तथा न अतिशय 
करने के स्वभाव वाले का और न अत्यन्त जागने वाले का ही 
( सिद्ध होता है )। | ही... 

TAK विहारस्य युक्त -चेष्ट स्वकमस्सु । 

युक्त स्वप्ना ada योगोभवति दुःखहा ॥ 

| Tilo अ० ६ wito १७ 

टो०--यंह दुःखो का नाश करने बाला योग ( तो ) यथा 
योग्य आहार ओर विददार करने वाला तथा योग्य शयन करते 
त॑था जगाने वाले का ही ( सिद्ध ) होता Š | slo कैसा और कया 
भोजन करना | सं० जैसे आप जितना भोजन करते हैं, उसमे 


पेट ei रखना दूध युक्त भोजन फरना और खट्टा तीता मीठा 
इत्या, न खाना | खट्टा में नेचुआ और तीता में काली मिर्च 
IST fasaa अंश में खाना यह सुखदाई है श्री कृषण जी बोले 
हे अर्जन परन्तु मेरे को इन प्रांकृत नेत्रों द्वारा देखने को आप 
निः्सन्देह समर्थ नहीं हो इससे ( d ) तेरे लिये नित्य अथात 
अलोकिक ag देता हूं उससे ( तू ) मेरे प्रभाब को ( अर ) योग 


दो हिस्सा भोजन करना, एक हिस्सा पानी पीना और एक [स्सा ` 
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अथ जीवन्मुक्त गीतां 2 
शक्ति को देख | ge नासिका के अम भाग को देखने से K 
aga जाती है जैसे नेत्र में कमल रोग हो गया है उस कमल 
रोग की औषधि करने से वह दूर हो जाता Š | उसी प्रकार भरग 
नासिका के अग्र भाग को देखने से मन को शान्ति दिव्य चक्षु - 
और नेत्रादि के समस्प विकार नष्ट दो जाते हें । ओर जैसे 
बादल के हट जाने से आकाश निमल हो जाता है उसी प्रकार से 
नेत्र निर्मल हो जाते हें तव दिव्य चक्षु हो जाती है दिव्य wg 
से किसकी प्राप्ति होती है | 
प्रयाण काले मानसांज्चलेन भक्ता युतो योगबलेन चैव | 
s वोमध्ये प्राणमा वेश्य gg सतंपर पुरू K 
गी० आ० 5 श्लो १० 
टी०- वह भक्ति युक्त पुरुष अन्त काल मे (भी ) योग बत 
से श्चगुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके [फि 
निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम d 
परमात्मा को ही प्राप्त होता Ë | शं» भ्रगुटी के मध्य में प्राण x 
केसे स्थापन किया जाय थौर वहां क्या है जैसे प्राण तो हृदय š 
दै स्थिति d सं० मनः प्राण मन रूपी प्राण अर्थात मन से 
LIL को देखे जैसे नासिका के अम्र भाग देखने के बाद मत 
भूमध्य में स्वयं स्थित हो जाता है। x 
सबदराराणि संयम्य मनोहृदि निरूध्यच | 


मूध्न्यांध्यायात्मन! प्राण मास्थितो योग aki 
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यह चित्र श्री ब्रह्मचारी जी का हे 
इस आसन से श्र, के मध्य मं प्रणव का दर्शन हो 
जाता है। जिनके दर्शन से मन की 
चञ्चलता दूर हो जाती 


àl 


विशेष विवरण अध्याय २ से जानन 1 
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२७ Wat जीवन्मुक्त गीता 


: गी अ० 5 शलोक 12 

टी०- हे अजुन जो पुरुष सब इन्द्रियों के द्वारों को रोक 

कर अर्थांत इन्द्रियों को विषयों से इरा कर ( तथा) मन को 

हृदय मे स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक š स्थापन 
करके योग धारण में स्थित gent | 


ओं मित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन | 
यः प्रयातित्यज देहं सथाति परमां गतिम्‌ lI 
गी० अ० = श्लोक १३ 
टी०--जो पुरुष % ऐसे (इस) एक अक्षर रूप ब्रह्म Sr 
उचारण करता हुआ और उसके अथे स्वरूप मेरे को चिन्तन 
करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति 
को प्राप्त होता Š । रां द्वार कोन 2 उस द्वार को कैसे रोका जाय 
ओर मन को कैसे हृदय में रोके और प्राण वायु मस्तक मे स्थित हो 
की उस अवस्था का नाम योग धारण Š शं० दोनों कान दोनों 
नासिका और दोनों नेत्र सुख और लिङ्ग गुदा यही oer हे । 


` द्वार से और इन्द्रियों के गणता मे अन्तर है इन्द्रियों का गणना 


पूर्व कह गये हें ei को रोकने का बिधि दोनों अशुष्ठा से दोनो 
कानों को दोनों तर्जनी से दोनों नेत्रों को दोनों मध्यमास से 
दोनों नासिकावों को दोनों अनामिका.से मुख बन्द करना और 


. शुदा मागे को बाये पैर के एड़ी से दबाना द्विना पैर की एड़ी 


: को बाँये जाँच के मूल मे रखना इससे अपान वायु गुदा से उठ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





कर प्राण ap हृदय में है ये दोनों वायु मिल जाती हे इससे 
अपान प्राण वायु मन को - लेकर-मस्तक से स्थित हो जाती à | 
क्यों कि इस पड़ मुखी मुद्रा से सुषुम्णा खुल जाती है । अथव | 
आप किसी आसन से बैठ जाइये जेस रवस्थिकासन (see 
मुकुरू) केवल स्वांस को रोक कर गुदा मार्ग से वायु ऊपर को 
खीचिये तो आपके मन को अपान वायु लेकर प्राण चायु के साय 
मस्तक में रिथत हो ज्ञाती हे । यह दोनों प्रकार से साधन क्रे 
तो हमने लिखा है। जैसे एक पत्तो को आप पकड़ के एक 
पिञ्जरा में बन्द कीजिये तो पक्षी चारों तरफ से घूस ep | 
bet में जो अझ बना हुआ है उसी पर स्थित होगा | | 

उसी प्रकार से स्वास geg कर देने से सात द्वारों से पक्षी रूपी 
वायु बाहर ने जायगी ! अपान बायु ज्यों उपर को खींचा ai 
प्राणवायु के साथ मन मस्तक म॑ सहश्रार कमलं दल में स्थित हो | 
जाता Š । इसी का नाम है द्वार का रोकना, यही साधन श्रीकृष्ण | 
जी ने अशन से कहा है। जो पुरुष ॐ ऐसे एक अचर ब्रह्म को 
स्मरण करता हे शरीर को त्याग कर अर्थात शरीर और इन्द्रियों ` 
के भावों को त्याग करना ही देहत्याग कहा जाता दै । इन्द्रियों के | ` 
विषयों का त्याग eat है ! मैं नहीं देखा न सुना देखते सुनते भी 
न देखा न सुना यही त्याग है । जैसे 

अपाने geb प्राण प्राणेऽपानं तथापरे । 
भाणापाचगती रुदृध्या प्राणायामपरायणाः ॥ 
Tito अ० ४ wito २६ 


ea.s ~ as Ga gë 
. 
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२६ ` अथ जीवन्मुक्त गीता 


| टी०+-अपान वायु प्राण में प्राण वायु अपान में मिल जांते 
हैं वैसे ही अन्य . योगी an प्राण वायु में अपान को हवन 
करते हैं प्राण अपान की: गंति को रोक कर प्राणायाम में 
परायण होते Š | प्राण अपान को मिल्लाने की विधि कह चुके' हैं 
जैसे आप केवल vaig को रोकिये और गुदा मार्ग मे जो अंपान 
बायु है उसको ऊंपर को उठाइये तो प्राण अपान दोनों मिल 
जाती है Bra जानें पर सुषुम्णा खुल जाती है जिससे जीव 
मुक्त कहा जाता Š | अर्थात ब्रह्म दर्शन कहा जांता है इस साधन 


| 
| | 
| 
f 
I 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| को अश्वनी मुद्रा भी कहते हैं इस Rar को किसी साधक शुरू 
| 


| 
| 


से जानना । 
अनन्यचेताः geg यो मां sng नित्यशः। 
तस्याहस्‌ सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्थ योगिन - 
] गी० अ० ८ श्लोक १४ 
टी०-हे अजुन जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से रिथर ser 
सदा ही निरन्तर मेरे को स्मरण वरता हे उस निरन्तर मेरे में 
युक्त हुये योगि के ( लिये ) में सुलभ हूँ । 
शं० अनन्य चित कैसे हुआ और ।नरन्तर स्मरण क्या है | 
go . जिन योगियों का सध्य मे मन स्थिर हो गया है 
उसी को अनन्य कहते हैं याने दूसरे का चिन्तन न होना। 
| अत्सध्य भ ॐ यही ब्रह्म परमात्मा इश्वर जो कहिये सो उसी 
| भ्रृगुटी के मध्य में स्वयं जोति प्रगट हो जाती Š | इसी को 
| शास्भवी ger कहते हैं इंसका चिन्तन सवदा होने से वही योगी 


। विदेह कहाता है उसको शरीर और इन्द्रियों के विषयों अथात 
| कर्मों का मान नहीं होता दै यही ` विदेह है | और जब तक सब 


| 


wm, l 


x 
| 
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अथ जीवन्मुक्त गीतः | 2, | 
द्वारों को रोका नहीं जाता दै सुषुम्णा मार्ग नहीं खुलता हे w 
तक सुषुम्णा नहीं खुली तब तक ब्रह्म जोति अर्थात mar का दर्शन 
नहीं होता है उब तक जीव ओर ईश्वर से एकता नहीं. होती Bu 
जब तक एकता नहीं हुईं 2 तब तक संसार से आवागमन लगा 
रहता है 1 आावा.गमन अर्थात आना जाना | श॑० आना थोर 
जाना किसको कहते हैं । स० हं।इसको कह कर जीव आता है।| 
सः कह कर जीव शर से जाता है | सुषुम्ना खुल जाने से दोनों 
faa जाती है। तो सोहं यद्दी केवल रह गया अर्थात आपको यह: 
नहीं प्रतीत होगा कि मेरा दाहिना अथवा वाया चल रहा d 
यही अवस्था सवदा रहने को bër कहते हैं। अब आप sa 
साधन को बतलाइये कि जिससे पूर्व अभ्यास समग्र न किये eg 
और ब्रह्म दर्शन हो जाय । आप प्रथम एकान्त स्थान मे e 
शोर गुल्ल न होता हो उस स्थान में एकासन कुश अथवा ch 
छाला बिछा दोजिये उस पर आप बैठ जाइये श्री गुरू तथा 
परमात्मा का स्मरण करके दाहिने अंगुठा से दृहिना नासिका š 
दवा करके वाये नासिका से स्वास भीरत को खीचिये | धीरे d 
जब वायु पेट में भर जाय तो बांये नासिका को safa 
कनिष्टा से eat कर दहिने नासिका से वायु धीरे घोरे छो! 
e Sc 79 e को अनामिका किर 
छोड़िये इसमे gege नहीं e ET Ve 
पर ee च्या जाता इसका नाम नाड़ी झी. 
खीचिये दहिने से छोड़िये sët 


| 
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1 खीचिये तो वांये से छोड़िये ap gaise हुआ | इस प्रकार तीन 
|| -पांच था सात आवृत्ति करने से जितने हतु नाड़ी के है वद्द सब 
| शुद्ध हो जाती हे | इसके बाद आप अपने नासिका के अम्र भाग 
i को देखिये अर्थात्‌ अभ्यास कीजिये स्वास वन्द्‌ करके एक मिनट 
| तक FE स्मरण करते TEA फिर बन्द करके कीजिये इस 
| प्रकार अभ्यास को बढ़ाइयेगा तो कुछ समय में नासिकाम्र भाग 
| Tedi स्मरण होने लगेगा तो आप भ्वंगुटी के मध्य सें 
|| प्रणव का स्मरण कोजिये कुछ काल रमरण कीजिये, करते करते 
। आप सवदा उसी प्रणव अर्थात कार में आपका मन लीन at 
i SEH तो सारे संसार अर्थात शरोर के कर्मों का कुछ नहीं 
| दिखाई पड़ेगा । एक घात ध्यान में रखिये बैठने के समय 
| - स्वस्तिकासन अर्थात ( उकूरू मुकुरू ) बैठियेगा जिसमें शरीर 
| गरदन ओर सिर वराबर रहे । यह अभ्यास करके उसके बाद 
| लिखा गया है | इसी से seat ga जाती है अर्थात कुण्डलिनी 
| जामत हो जाती है उसके बाद जब शरीर का परिवर्तन अर्थात 
| पञ्च तत्व प्राप्त के समय ब्रह्माण्ड को भेद न करके ब्रह्म ब्रह्म में 
| लीन दो जाता है mares के द्वार गया तो उत्रायण में गया और 
। अन्य स्थानों से दक्षिणायन में गया | आशय यह की भी कृष्ण जी 
x ने लिखा हे कि उत्रायण में शरीर त्याग होने से शरीर से मुक्त 
| दोकर जाना होता है और दक्षिणायन में शरीर त्याग होते. से 
| से बंधन हो जाता है। चन्द्रस्वर शुक्ल पक्ष Š | और सूर्य स्वर 
S पक्ष है। योगियों ने कहा — 
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अबव्यक्तोउक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌। 
य प्राप्य न नित्रतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
| Tito s> ë Tato २१ 
८ी०--और जो वह अव्यक भावको ऐसे कहा गया है उस 
ही अक्षर नामक अव्यक्त को परम गति कहते हैं । ( तथा ) जिस 
सनातन अव्यक्त भावको प्राप्त हो कर (मनुष्य) पीछे नहीं आते 
हैं वह मेरो परमधाम Ë | sho अव्यक्तच्तर क्या है परम गति 
क्या है कि जिसको पाकर योगो Fac इस संसार मे नहीं आता 
है | स० अकार जो है वही अव्यक अक्षर ë जिस योगी को 
la अभ्यास के द्वारा प्राप्त हो गया वही परमधाम हे उसको 
पाकर जीव संसार मे नहीं आता हे अर्थात संसार के प्रपंच से 
नहीं लिप्त होग हे ओर वहीं पुरुष और इश्वर मे कोई भेद नहीं 
है। भ्रगुटी ही परमधाम हे अव्यक्त अच्तर ही se हे पाने बाला 
ही सव॑दा मुक्त हे । 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः | 
मनसस्तु परा बुद्धि यो ee: परतस्तु सः ll 
गी० Be ३ श्लो० ४३. 
Fath i 2 i E Faam आर सुम ) कहते 
आर सन से परे बुद्धि हे और जो 
बुद्धि से (भी ) अत्यन्त परे वह ( आत्मा है ) श॑--इनदर मन ik 
Fa के परे आत्मा कैसे Š | (सं० जैसे मकान के ऊपर es Él 














LZ CHIC MJ. sd m 
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गया है उसके सामने सुर्य का किरण आती. है तो उसी Ess 
प्रकाश जाता है वह छिद्र वंशी के समान गोला है सीमे से 
कण निकलता है उसी को अणु कहते हैं उसको नेत्र देख है 
RA सन गणना नहीं करता है और बुद्धि का काम मिस 
Ë सो sa अणु को निश्चय नहीं कर सकता है | ओर जल मे लह 
चलती हे नेत्र का गुण देखना है सो वह . नहीं देख संता 
लहर किस जगह से उठी किस जगह म्‌ लीन हा गई मन चञ्चल 
के कारण लहर को गणना नहीं कर सका इससे इन्द्रियों में नेत्र 
के परे सन हुआ ओर बुद्धि का गुण निश्चय करना है सो बह 
निश्चय नहीं कर सकी कि जल की लहर कहाँ से आई और कहां 


` गई इससे सन के परे बुद्धि हुई बुद्धिःके परे जो है वही आत्मा 


है । अर्थात्‌ सबका कारण मन है मुख्य जल है | 

agan माषं सर्वेन्द्रिय बिवर्नितम | 

` असक्तसर्थभूच्चेष निगु णं गुण disa ॥ 

RG: | हेड “to gie १३ श्लो० १४ 

'टी०--ओर सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषयों को जानने वाला है 
( परन्तु वास्तव में ) सब इन्द्रियों से रहित है तथा सक्ति 
रहित ( ओर ) गुणों से थतीत ( हुआ ) भी ( अपनी योग माया 
से) सबको धारण. पोषण, करने वोला ओर गुणों को भोगनेवाला 
Big ag आत्मा सम्पूर्ण इन्द्रियों के बिषयों को जानने वाला 
ओर सब इन्द्रियों से रहित तथा आसकित रहित और गुणो से 
अतीत अपनी योग, माया से सबको. धारणःपोषण करने चाला 
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`अथ Marga गौता ३४ 
ओर गुणों को भोगने वाला केसे S | go जैसे छाया शरीर से 
ही है परन्तु शरीर से अलग हे बह छाया आसक्ति रहित थोर 
गुणों से; अलग हुआ भी शरीर के गुणों को भोगने वाला š 
अर्थात जैसे चलना उठना ओर खाना पीना इत्यादि होता है 
उसी प्रकार छाया भी करती है। eg है अलग इंसी प्रकार 
आत्मा से सब शरीर ओर इन्द्रियों से सम्बन्ध होते हुये भी 
अलग है। | 

३ तत्स दिति श्री Mrge गीतायां श्रीकृष्णाजु'न संवादे | 


प्रणब दर्शनोनाम ठुनीयोऽध्यःयः-- 
41 


Tag सयते सूर्यो न शशांको न NIR! | | 
यद्गत्वा ननितरतेन्ते तद्धाम परमं ममः ॥ 
गी० अ० १५ श्लो० ६ 
die gt उस स्वयं geg मय परस पद को न gå 

प्रकाशित कर सकता है न चन्द्रमा ( और ) न अग्नि ही प्रकाशित 
कर सकती हे (तथाः) जिस परम पद्‌ को प्राप्त होकर 
( मनुष्य ) पीछे संसार में नहीं शते हे agi मेरा परम धाम है 
slo वह कोन परम धाम है और परम og है की जिसको मनुष्य | 
पाकर फिर संसार Š नहीं आता है | e अब यहां. परम पद है 
SEI से ॐ कार का - चिन्तन के बाद उसी ॐ कार Š श्रीकृष्ण l 
जी की मुर्ती है जब यह दृष्टि Š आ जाती है बही परम घाम और 
परम पद है बही. अव्यक्त अतीत प्रम घाम Š | 


| 
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ae अब परम पद का san 
q Se D सङ्गदो ` पा š . 
e "मेत सङ्गदोपा अध्यात्म॑नित्या विनिदत्तकामा; | 
Iga, छसहु:खसज्ञगच्छन्त्यमूहाः पद्मव्ययं ततं || 
दीः नष्ट हो गया है मान और मोह जिन का (तथा ] जीत 
लिया हैँ आसक्ति रूप दोषं जिसने ओर परमात्मा के स्वरूप मे 


- है निरन्तर स्थिति जिनक) (तथा) अच्छी प्रकार सें नष्ट हो गई है 


कामना जिनकी (ऐसे) ga ge इन्दों से विमुक्त हुये ज्ञानी जन 
अविनासी परम पद्‌ को प्राप्त होते हैं। | 
दिवि सूर्यसहसस्य भवेदयुगपदुत्यिता | 
यदि भाः Red सा स्याद्वासस्तस्य महात्मना | 
गी० अ० ११ श्लोक १२ 
टी ---ओर हे राजन्‌ आकाश में हजार सूर्या के एक साथ 
उदय होने से उत्पन्न हुआ (जो) प्रकाश होने वह (भी) उसी शिव 
स्वरूप परमात्म। के प्रकाश के सदृश कदाचित्‌ होवे sho विश्व 
रूप परमात्मा कोन है जहां पर सद्दस सूर्य का प्रकाश होता Š | 
स० dir से श्रीकृष्ण जी की प्रतिमा प्रत्यक्ष हो जाने पर वही 
विश्वरूप परमात्मा है इसको gl? देखनेसे सहभ सूर्य चन्द्रमा 
ओर अग्नि का तेज नहीं प्रकाश करता Š । de सूर्य चन्द्रमा ओर 
अग्नि कैसे नहों प्रकाश करते हैं | सं० जैसे कि जब आकाश रें 
Kat चमकती Š St सुर्य चन्द्रमा और oft का प्रकाश उसी 
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विजुली मे मित्र जाता है | उसी प्रकार से योगियों को पर ब्रह्मा 
परमात्मा का प्रकाश हो जाने पर सूर्यादि के तेज मिल जाते हैं 
अर्थात्‌ सुषुम्ना द्वारा Dach के चमक में वाझ के अकाश उसी 
में मिल जाते हैं. तो dna sÑ पुत्रादि के सत्र दूर हो 
जाते हैं । | | 

मन्मना भवमद्रक्तो मद्याजीमां ange | 
मामेवेष्यसि युक्तेव मात्म।नं मत्परायशः 1 
| Tito अ० € INE ३४ 
टी०--केवल मुझ सच्चिदानन्द बासुदेव परमातमा में ही ' 
अनन्य प्रेम से नित्य निरन्तर अचल मन वाला हो ( और ) झुम 
परमेश्बर के ही श्रद्धा ग्रेम सादत निष्काम भाव से नाम गुण - 
ओर प्रभाव के श्रवण कीतेन मनन पठन पाठन द्वारा निरन्तर 
भजने वाला हो ( तथा ) मुझ शंख चक्र गदा पद्म और कीरीर 
कुएडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर बन माला और कौस्तुभ 
मरि घारी विष्णु का मन वाणी ओर शरीर के द्वारा ada 
अपण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विश्‍वलता पूवंक 
पूजन करने वाला हो ( और ) मुझ शक्तिमान्‌ विभूत वल ऐश्वर्य 
nig गंभीरता उदारता वात्सल्य ओर सुहृदता आदि गुणों से 
KAA सबके आश्रय रुप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक af 
g हित SL SSL प्रणाम इस प्रकार मेरे शरण (तू) आत्मा 
E 
होती दै। सं०--यह साकार रूप प्रणव मे 
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चिन्तन न करना साकार और निराकार दोनों एकी भाव है जैसे 
सूर्य और उनके किरण साकार से हो निराकार होता है। get 
से श्रीकृष्ण जी का साकार है जिसमें यह सब आमूषणादि है आप 
अपले gg से ॐकार का अभ्यास कीजिये पूर्व मे कह गये हैं 
उसी उकार में श्रीकृष्ण जी का साकार रूप प्रत्यक्ष हो जाता है | 
TE साधन मे श्रीकृष्ण जी ने अजुने को अभ्यास कराया है 
जिससे की org न को इसी अभ्यास से प्रत्यक्ष रूप देखा हैं इसी 
स साया सम्बन्धी कमा से सुक्त KET महाभारत किया उससे 
अजु न का भ्रम दूर होगया Š 1 योगियों ने इसी साधन को स्वर्य 
करके संसार से मुक्त अर्थात जीवन्मुक्त हो जाते हैं । 
था सां पश्यति ges सब च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति lI 
गी० अ० ६ श्लो० ३० ` 
` टी०-ओर जो पुरुष सम्पूर्ण gt 9 सबके आत्मस्वरूप 
मुक बासुदेव को ददी (व्यापक) देखता है ओर संपूर्ण भूतो को 
मुझ बासुदेव फे अन्तरगत देखता है उसके (लिये) में अदृश्य 
नहीं होता हूँ । सं० बासुदेव को कहां देखें। do Sar में जो 
` वासुदेव हैं उन्हीं को देखना प्रणब को gid देखना । 
सर्न भूतस्थितं यो मां भजत्येकत्व मास्थितः। 
सर्णथा वतेमानोऽपि.स योगी मयि sq 1 
| गी० go ६ श्लो० ३१ 
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 .री०-इस प्रकार जो पुरुप एकी भाव से स्थित हुआ 
सम्पूर्ण भूतों में आत्म स्वरूप से स्थित मुझ सच्चिदानन्द धन 
बासुदेव को भजता दै वह योगी सब्र प्रकार से TINA हुआ 
भी मेरे मे adam हे । शं० किस प्रकार सप्र जीओं में आत्म- 
रूष déi | स० aa “करार सहित पूर्ण रूप से देखना 
सर्वदा कर्मयोग हे वह सत्य दै सत्य ही ईश्वर दै zar सब जीवों 
मे. व्याप्त है उसी का प्रकाश हे नित्य निरन्तर इसका अभ्यास 
वरना: | | 
, झात्मोपम्येन संत्र समं पश्यति Asia | 
सुख था यदि वा दुःख स योगी परमो मतः 1 


qo qo ६ get, ३२ 


Oo टी०- ओर हे अजुन नो योगी अपनी emer से संपूर्ण 

भूतों में सम देखता है ओर सुख अथवा दुःख को (भी ) सब 
` में समान देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ है। do अपने समान 
सव जीवों मे केसे देखें ओर सुख दुःख को समान केसे जानता 
है | स० जैसे पृथ्वी पर गहरा खनिये अथवा. ay बनाइये और 
dh कीजिये अथवा मल कोजिये 9 तो खनने वाले को दोसी 
कहेंगे न तो ऊँचा बनाने वाले को शेष मानेंगे ओर न तो gaa 


करने से सुखी और न मल त्याग वाले से दुखी होगी। 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: पर्यपासते । 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ 
OTT ie ga £ seo २२ 
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३९ अथ जीवन्मुक्तगीता 


टी०--ओर जो पुरुष अनन्य भाव से मेरे मे स्थित हुये 
भक्त जन Am परमेश्वर को निरन्तर चिन्तन करते हुये निष्काम 
भजते हैं उन नित्य एकी भाव मेरे भं स्थिति वाले पुरुषों का 
योग क्षेस सें स्वयं प्राप्त कर देता हू । 


या मामजमनादिं च वेचि लोक महेश्वरम्‌ | 
KANE समर्थवु सव पापैः प्रमुच्यते ॥। 
| Tito अ० १० श्लो०..३ 
टी०- SIK जो पुरुष मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव से जन्म 
रहित (ओर) अनादि तथा लोकों का-महान ईश्वर तत्व से जानता 
. है वह मनुष्यों म॑ ज्ञानवान्‌ ( पुरुष ) सम्पूर्ण पापों से मुक्त St 
जाता E | शं० मुक्त किसको कहते हैं और sarat अनादि 
केसे जाना जाता Š | ge जब आप का मन स्रगुटी के बीच 
प्रणव H श्री इष्ण जी का pain निरन्तर स्थिर 61 जायगा तो 
उस अवस्था 9 आपको संसार के जन्म भरण AKA हो जायगा 
ओर झुकत कहते हैं संसार के सुख दुःखादि का भान न दो अर्थात 
में कर्ता नहीं हूँ यह सुक्त है और कर्ता,हूं यही बन्धन हे | 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्छुक्त्बा कलेबरम्‌ | 
य? प्रयाति स मद्भाव यातिःचास्त्यत्र संशयः |। 
गी० Zio ८ श्नो० ५ 
टी०--ओर जो पुरुष अन्तकाल मेरे को ददी स्मरण करता 
हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे ( साक्षात ) स्वरूप को 
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प्राप्त हो जाता है इसमें ( कुछ भी ) संशय नहीं है| ge ad š 
देह त्याग और प्रयाण काल भीकृष्ण जी ने कहा है दोनों शब्दों 
के माने शरीर के त्याग का अर्थ होता हें स« साधना gm 
अर्थात्‌ अभ्यास काल में तो देह त्याग और प्रयाण काल.का अथ 
यह है कि देह के अभिमान अर्थात्‌ इन्द्रियों के कसों को करते 
हुये हम नहीं.किया इसको त्यागकर अकार को 9191 से अभ्यास 
करते रहना. इसके बाद यहां अन्तकाल शरीर' अथात्‌ पंचतत्व 
ब्रह्म से Era जातो है-ओर ada मुक्‍त है अर्थात्‌ dert के रूप 
में मिल जाता है । X 


यथ Marga गीत; Yo 
. ॐ तत्स दिति श्री जीवन्मुक्त गीतायां श्रीकृष्ण!जु न dag ` | 





` _ प्रत्यक्ष द्शनोनाम चतुर्थेऽध्यायः Lei 
." 3 vi . i j e 
` .- ` i 
L 1 . - L A d š ` ` 
g . = e d a > . " DH Kg e > 
d m A v मै i7 š - 4 e . E š 
D e .. i ०१, 
- डा gf? ` e s Ay 
iy) e =F 4 r? os" P š . Ç ` . s 
. 
- ` 
e l GA "kt e ; e 
d et S L CA WI ZE ` e e s 
ke FA z 
S ATN WOIE 
N rH e ¢ 
$ ° A KE १७४८-१० 
; . , ¿A et LONER L A e क 
Zd < ` e e > aC z Su “f; ` j 
Y EA be AC 2 
MASETA BAL ~ 
ft KS SE, Es 
e प्र Se ९ 
š AK _ CLS D D 3 
` ; z red C D Q P 
"ke SC SA éd: i : 
१७५ “S9 NK x= Ze 
& et Py 
CEC Š Ta 2 5 š > 1 
u E C 
e ` L š 
La 
` 
MN 2. "e + H 
" Wi 
` .. `. 
> SS zg 
क E > 
H 
... 
°." ) ef d 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





`. 


. 


“a rm a Mana ng 


i 
' 
D j 
r 
L 
२272 
Pi 
| 
` K 
| 
, 
8 dë 
7 
- ZN 
; 


Wu 
ara, 





चित्र ब्रह्मचारी जी का है 


जब मन की चङचलता दूर दो गई तो उसी धकार मे जो 
की W qeq में Š उस्ती मे श्री कृष्ण जो का दर्शन हो जाता Š । 


विशेष विवरण अध्याय ३ से जानना । 
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D éi 


४१ अथ जीवन्मुक्त गीता 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक | 
साधुरेग स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हिस; ll 
Tito अ0 ६ श्लो० ३० 
2।०-तथा और मी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन यदि (कोई) 

अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाब से मेरा भक्‍त हुआ मेरे को 
(asao) भजता है बहु साधु ही मानने योग्य हैं क्योकि बह 
यथाथ निश्चय वाला ह श॑० दुराचारी अनन्य भाव से कैसे जपे 
और क्या जपे कि बह साधु कहा जाता है | स० पाप पुण्य ओर 
गति मुक्ति त्यादि सत्र का कर्ता मन हे यह पूर्व कह गये हैं वह 
दुराचारी का मन जब अभ्यास के द्वारा नासिकाग्र भाग और 
भूमध्य तथा gu ये साक्षात्‌ श्रीकृष्ण जी का दर्शन हो गया 
अर्थात्‌ मन उसी में लीन हो गया जैसे दूध में जल मिल जाने से 
एक रूप हो जाता हे उसी प्रकार जिस दुराचारी का मन प्रणव 
युक्त परमात्मा d मिल जाता है वही साधु अर्थात्‌ सुक्त कहा 
जाता है जैसे 

सां हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 

स्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते$पि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

गी० अ० ६ श्लो० ३२ 
टी०-क्योंकि हे अजुन खी वैश्य ( और ) शूद्रादि तथा पाप 

योनि बाले भी यो कोई होंवे वे भी मेरे शरण होकर ( तो ) परम 


` राति फो ei omg हैं । 
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` emt जीवन्मुक्त गीता VS 


यथा नदीनां बहवोऽ्धुवेगाः समुद्रमेवा भिम्मुखा Kata | 
तथा तवामी नरलोकवीरां विशन्ति बकत्राएयमिविज्बलन्ति ॥ 
Mo अ० ११ श्लो० २८ 
टी०- और हे विश्व मूर्त जैसे नदियों के बहुत से जल के 
प्रबाह समुद्र के ही सन्मुख दौड़ते हैं अर्थात्‌ समुद्र मे प्रवेश करते 
है वैसे ही वे शूर बीर मनुष्यों के समुदाय (भी) आपके प्रज्वलित 
हुये gei मे प्रवेश करते हैं | slo पापी पुण्यात्मा सब इश्वर मे 
मिल जाते हैं तो सत्कर्म क्यों किया जाता है। स० जो लोग पूर्व 
कहे हुये अभ्यास के द्वारा चिन्तन करते हैं वे संसार में नहीं 
आते क्योंकि जिनका मन ईश्वर में लीन हो गया हे वे ओर जिन 
Aha अर्थात्‌ पापियों का सन साधन द्वारा ईश्वर से ले नहीं 
हुआ है उनका आना जाना लगा रहता हे । जैसे नदियां समुद्र में 
जाकर फिर नदी नहीं आती है उसी प्रकार जिनका मन ईश्वर मे 
लीन हो गया हैं वे रुसार के प्रपञ्चादि से मुक्‍त हो जाते हैं 
अथात्‌ छूट जाते हैं | Ga. 
यथा प्रदीसं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः | 
SCH नाशाय विशन्ति लोकास्तबापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः 


गी० ge ११ शन्तो० २६ 
टी०--अथवा जैसे पतंग (मोह के बश हो कर) नष्ट होने के 


लिये जलती. af में ति बेग से युक्त हुये प्रवेश करते हें वैसे 
ही यह सब लोग भी अपने नाश के लिये आपके मुख में अति 
बैग से युक्‍त प्रवेश करते हे । 
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४३. अथ जीवन्मुक्तगीता 


Zap व हियेथादशों मल्लेन च | 
यथेल्वेनाइतो team तेनेदमाहतम l| 


Se गी० अ० ३ Info ३८ 
S x ये से अभि और मल से दर्पण ढक जाता हे 
(तथा) जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ हे बैस 
ही उस काम 
यह (ज्ञान) ढझा हे | | R 
आइतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवे रिणा | 
| कामरूपेण कोन्तेय. दुष्पूरेणानलेन च ॥ ` 
| SN गी० अ० ३ श्लो० <€ 
टी०-ओर हे अजुन इस अग्नि (सदृश) न पूण होने बाले 
| काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी ज्ञान zer हुआ हे। शं० हे 
छृष्‌ ज्ञानियों का ज्ञान क्यों ढका है ! qo जो om के ज्ञानी Š 
जैसे जिन्होंने जटा जूटादि धारण किया. हे उन्हीं के ज्ञान ढ्के 
हें अन्यथा नहों। . - 
यथे धांसि समिद्धाग्नि भेस्मसात्कुरूतेजु न | 
ज्ञानाग्निः सबं कमाणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
Tits अ० ५ Tato २७ 
टी०- क्यों कि है अजन जैसे प्रज्वलित अभि इन्धन को 
भरम मय कर देती है वैसे दी ज्ञान रूप ah सम्पूण कर्मा को 
भस्म सय कर देता Š gie जब at रूपी ज्ञान सम्पूणं ent को 
नष्ट कर देता हे तो उसी में सत्कर्म भी नष्ट हो गया | 
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eet जीवन्मुक्त गीतः ४४ 
स० जैसे afa जो ga गंध सुगंध अच्छा बुरा सबको भस्म कर 
देता है उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अभि जन्म जन्मान्तरीय दुप्कर्मा 
को और सत्कर्मो को जला कर इच्छा को दूर कर देती हे इच्छा 
र कर ही ईश्वर में मिल जाना É | 
नहि maa सदृशं पवित्रंमिह बिद्यते । 
तेत्खयं योग संसिद्धिकाले नात्मनि विन्दसि 1 
गी० Sio ५ श्लोक ३८ 
टी०- इस लिये संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला 
निःसन्देह (कुछ भी) नहीं है उस ज्ञान को कितने झाल (समय) 
से अपने आप समबुद्धि योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्ध अन्तः 
करण हुआ पुरुष आत्सा मे अनुभव करता रहता हे अर्थात शरीर 
में ata प्रति स्वांस केवल LI अन्तर श्री कृष्ण जी का 
` चिन्तन करता रहता है | 
यथाकाश स्थितो नित्यवायुः geg igre | 
तथा संवोणि भूतानि मत्सनित्युप धारय॥ 
` गरा gie ६ श्लों० ६ 
टी०- क्योंकि जैसे (आकाश में उत्पन्न हुआ) सर्वत्र विचरने x 
वाला महान्‌ वायु सदा ही आकाश में स्थित हे ša ही (मेरे | 
संकल्प KU उत्पति वाल होने से ) सम्पूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं | 
Ze किस आकाश मे सम्पूणं जीवों मे देखे।स० जिस प्रकार | 
क्ष अभ्यास द्वारा अपने gei मे स्थित है उती प्रकार सब | 
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४५४. अथजोवन्मुक्त गीता . 


जीवों के भ्रगुटी मे देखना इसी को सब भूतो में स्थित कहते हैं | 
SEI को अज्ञान चक्र कहते Š | अर्थात मन वहां स्थित हो जाने 
से संसार के भावाभःवों से मनुष्य अज्ञान हो जाता है यहां 
आकाश gege को कहते हैं उसी में मन जीव के साथ लय हो 
जाता हे अर्थात ब्रह्म ओर जीव की एकता हो जाती Š | 
सडशूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ | 


d Anpu 


व्यक्षये पुनस्तानि semat चिसरजाम्यहम्‌॥ | 
4 गी० gie ६ श्लो० प 

dto थोर हे अजुन कल्प के अन्त में सब भूत मेरी प्रकृति 

को प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृति में लय होते हैं और कल्प के आदि 


` में उनको में फिर रचता हूँ । sh कैस प्रकृति में लय करते हैं 


ओर केसे फिर रचते हैं| सं० जिनका मन सर्वदा प्रकृति में लीन ` 
हैं उनका तो लय होना ओर उत्पन्न होना लगा रहता है जिनका 
मन मन में लीन हो गया है अर्थात भृगुटी में लय हो गया है 
उनको प्रकृति का गुण नहीं भासता है चेस ही मीठा में मीठा का 
भास नहीं होता है। और संसारी मनुष्यों के लिये जैसे आम्र 
फल लगाया फूला फल खाया किर लगाया फिर खाया उसी प्रकार 
जो लोग परमात्मा मे सर्वदा लीन हैं उनका आवागमन नहीं 
होता है और जो लोग खी पुत्रादि हमारा दै ऐसा मानते उनका 
लय होना उत्पन्न होना लगा ही रहता है । 


सर्गतःपाणिपादं तत्सवतोऽक्षिशिरोसुखम्‌। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अथ जीवन्मुक्त गीता ४६. 


यर्नतःश्रतिमर्लोके.सर्णमाृत्य तिष्ठति ॥ 
| š गी० अ० १३ श्लो० १३ 
टी०- परन्तु वह सत्र ओर से ही पेरवाला (एवं) सब ओर से 
नेत्र शिर ओर मुख वाला (तथा) सब दोर श्रोत्रं वाला क्योंकि 
(बह) संसार मे सबको व्याप्त करके स्थित है । शं० किस प्रकार 
सबको व्याप्त करके स्थित Š | ge जैसे आकाश वायु अभि, जल, 


पृथ्वी का कारण रूप होने स उनको व्याप्त करके स्थित हे ad . 


ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से चराचर जगत को 
व्याप्त करके स्थित Š | ge सब कारण रूप बनता है | 


यदा यदा हि धप्नस्य ग्लानिभवति भारत । 
ञभ्युत्यानमघर्मस्य तदात्मानं AFIN 
: Tito अ० ४ lilo a 


टी०--हे भारत जब. जब धर्म की हानि (और) अधमं की 
gie होती है तच तब में अपने रूप को रचता हूं अर्थांत प्रकट 


करता हूं । slo घमं की हानि ओर अधमं की sFz कैसे होती 


9199 स० यज्ञ, दान, तप, होमादि हो जाना बन्द होगया यही 
अधमं है ओर जैसे इन्द्रियां अपना काम कर रही है जब रोग दो 
गया तो उनका काम बन्द हो गया जब वैद्य आकर उनका 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 
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अथ जीवन्मुक्त गीत्ता ys 


मसं स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 
गी० Sto 9 शलो० ८ 
टी०- क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिये और 
दूषित कस करने वालों के नाश करने के लिये ( तथा ) धर्म 
स्थापन करने के लिये युग युग में प्रकट होता हूँ | 
न सां कमाणि लिप्यन्ति न.मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति saf स बध्यते ॥ 
Tito अ० ४ श्लोक १४ 
gie क्योंकि ent के फल में मेरी स्पृहा नद्दी हे (इसलिये) 
मेरे को कस fana मान नहीं करते इस प्रकार जो मेरे को तत्व 
से जानता Š वह (Maaf से नहीं बंघता है । अर्थात्‌ जो लोग 
कम करने से फल की इच्छा नहीं करते हैं उनको संसार के अर्थात्‌ 
शरीर सम्बन्धी कम का बन्धन नहीं होता है वह पुरुष सवंदा 
- सुक्त है सुक्त का भाव पूरव कह गये Š | 
कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कम कुन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मशुद्ध ये ॥ 
गी० अ० d श्लो० ११ 


die इसलिये निष्काम कमे योगी (मन बुद्धि रहित) केवल 
इन्द्रिय मन बुद्धि ओर शरीर द्वारा भी आंशक्ति को त्याग कर 
अन्तः करण की शुद्धि के लिये कमे करते हें । 
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Je q जीवन्मुक्त गीता 


यक्तः कर्मफल त्यक्त्वा शान्तिमाष्नोति नेष्ठिकोमू | 
अयक्तः कामकारेण फले सक्तो निमरध्यते॥ 
गी० gie ५ श्लो? १२ 
टी०-इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मा के फल को परमेश्वर 
को अर्पण करके भगवत्‌ प्राप्ति रूप शान्ति का प्राप्न होता है। और 
कामी पुरुष फल मे आरक्त हुआ कामना के द्वारा agar हु 
अर्थात इच्छा नहीं जाती दै | इच्छा किसी पदाथ का न होता 
ही कमो के फल का त्याग है | 
सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यारते {सुख उशी | 
aagi पर देहो नेव gara कारयन्‌ ll 
गी० आ० ५ Tato १३ 
टी०-- और हे अजुन वश मे हैं अन्तःकरण जिनका उसके 
, ऐसा संख्यां योग का आचरण करने चाला पुरुष (ता) निःसन्देह 
न कतो हुआ नब द्वारों वाले शरीर रूप घर में सव कर्मा को मन 
से ama हुआ आनन्द पूवक (सच्चिदानन्द घन) परमात्मा के 
रूप में स्थिर रहता ह । 
न कतृ त्व न कमांणि लोकस्य सजति gg: 
न कमफलसंयोगंः स्यभावस्तु ai ॥ 
गी० अ० ५ १०1० १४ 
टी०- ओर परमेश्‍वर (भी) भूत प्राणियों के न कर्ता पन को | 
(ओर) न कर्मा को. न कर्मो, के फल के संयोग को वास्तव गे | 
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SE अथ जीवन्मुक्त गीता. 


रचता दे किन्तु ( परमात्मा के सकास से ) प्रकृति (ही ) वतेती 
हैं | सर्वे व्यापी परमात्मा न किसी के पाप कमे को और न 
(किसी के) शुभ कर्म को भी ग्रहण करता Š | माया के द्वारा ज्ञान 
ढका हुआ दै सच जीव मोहित हो रहे हैं। जैसे मदारी खेल 
करता है वास्तव में सब भूठा है देखने वालों को. सत्य प्रतीत 
दोता है | Sie पाप पुण्य कैसे नहीं लगता है। qo जो प्राणी 
सवदा प्रणव के बीच में लीन है उनको पाप पुण्य स्पर्श नहीं 
करता Š | जैसे कमल जल में सर्वदा स्थित Š | परञ्च जल कमल 
को स्पर्शे नहीं करता Š | थोर सूर्य का किरण अच्छे घुरे सब पर 
जाता हे परळच सूर्य को स्पर्श नहीं करता Š | 
सानापमानयो स्तुस्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः | 
स्ारम्भपरित्यागी गुणांतीतः स उच्यते ॥ 
गी० go १५ श्लो० २५ 
टी०--तथा जो मान आर अपमान में सम है (एवं) मित्र 
ओर बैरी के पक्ष में (सी) सम Š वह सम्पूर्णे आएम्भों में कर्ता 
पन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत ww है। 
शं० मान ओर अपमान से रद्दित कौन है | स० जिनको किसी 
कर्मा में में नहीं किया वही मान रदित है अर्थात ब्रह्म है और 
जिनको हम हैं बही. मानी है । 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियेस्य न लिप्यते | 
हत्वापि स इमांछोकानन दन्ति न निवध्यत.॥ 
गो० Ho १८ श्लो० १७ 
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टी०--और हे अजुन जिस saq के (अन्तः करण से) कर्ता 
हुं (ऐसा) भाव नही हे (तथा) जिसको बुद्धि Ç साँसारिक पदाथा 
में और सम्पूर्ण कर्मा में ) लिपायमान नहीं दो वह पुरुष इन सब 
लोको को मार कर (भी) वास्तबमे न (तो) मरता दै (कौर) न पाप 
से बँधता | do बन्धन और मुक्ति क्या है! स० जैसे आरि वायु 


इत्यादि के द्वारा meaag किसी जीव की हिसा होती दोखने 


में नै तो भो वह वास्तव में हिसा नहीं है । वैसे ही जिस 
पुरुष को अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के 
हित के लिये ही जिसकी gg क्रियायें होती हे उस पुरुष के 
शरीर और इन्द्रियों द्वारा यदि किसी प्रकार की हिंसा होती 
हुई लोक दृष्टि में देखी जाय तो भी बह वास्तव में हिंसा नहीं 
है क्‍यों कि srsifs स्वार्थ ओर अहंकार न होने से किसी प्राणी 
की हिंसा होती ही नहीं तथा विना कृत त्व अभिमान फे किया 
हुआ कम वास्तव मे कमं ही है इसल्यि ag पुरुष पाप से नहीं 
बंधता है (इसलिये) | 

सर्णधमान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | 

अहं त्या स्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः॥ 

| | गी० अ० १८ शलो० ६६ 
टी०- इसलिये सबं घर्मा को अर्थात सम्पूर्ण आश्रय को 


त्याग कर केवल मुझ सच्चिदानन्द घन बासुदेव पर परमात्मा 


झी ही अनन्य शरण को प्राप्त हो में तेरे को सम्पूर्ण पापों से | x 


युक कर दू'गा तू. शोक मत कर d Aë सम्पूणे आश्रय को 
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चित्र श्री ब्रह्मचारी जी का है 

जिन साधकों ने जीवन्मुक्त गीता का क्रमशः अभ्यास किये 
हैं बह योगी ईश्वर में मिल जाते हें जैसे कि भी कृष्ण जी ने 
महाभारत के अन्त में साकार रूप होकर निराकार ब्रह्म % मे 
लीन हो गये उसी प्रकार से योगियों ने शरीर चेत्र मे जो 
काम क्रोघादि के युद्ध से सुक्त होकर उसी प्रणव मे लीन d 
जाते हैं इसी को जीवन्मुक्त कहते Š अर्थात इस साधन से 
शरीर के रहते हुये सव॑दा उसी प्रणव में एकी भाव को प्राप्त हो 


नाते दें बिशेष विवरण चतुर्थे अध्याय से जानना | 
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X 1 अथ जीवन्युक्त गीता 


त्याग S 1 qo जैसे सर्प सवदा केछुर को घारण करके त्याग 
देता है उसी प्रकार संसार के सुख दुखः इत्यादि को इन्द्रि द्वारा 
होते हुये में नहीं किया इसका नाम त्याग Ë | अकार के मध्य में 
9991 चिन्तन करना | 
सलुष्याणां सहस्र पु कश्चिद्यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तत्त्वतः l 
Tito अ० ७ श्लो० 3 
टो०--परन्तु हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरे ही प्राप्त 
के लिये यत्न करता है ( ओर ) उन यन्न करने बाले योगियों में 
भी कोई ही पुरुष (मेरे परायण हुआ) मेरे को तत्व से जानता है 
अर्थात यथार्थ ममं से जानता है । ं 
gis तत्व किसको. कहते हें ओर केसे जाना जाता है | 
स० तत्व वह है जैसे श्रुति कहती है । तत्व मसितत माने वह 
आसि है याने में ओर त्रह्म एकी हूँ जैसे दर्पण के सामने होने से 
सारी शरीर ओर as अपने सामने प्रतीत gier है उसी 
उकार के मध्य मे भ्रॉकृप्ण जी के अवयों अर्थात चरण कमलों 
को देखने से उन्ही प्रणव मे मिल जाना है यह फोटो से देखो | 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्री विजयो aing बानीतिमतिमम N 
die Wo १८ wilo ७८ 
री० हे राजन्‌ विशेष क्या क हूँ जहां योगेश्वर श्री कृष्ण 
भगवान हें (ओर) जहां गांडीव घनुषधारी अजुन हैं वहाँ पर e 
भी विजय विभूति (और) अचल नीति दै ऐसा मेरा मत है। 
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अथ जीवन्मुक्त गीता श्र 


slo वह स्थान कौन जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं और 


अर्जन कौन हैं | स> ब्रह्माण्ड यही स्थान है उसमे अकार के ' 


मध्य में श्रीकृष्ण स्थित हैं ओर धारण er? वाला यही अजुन हैं 
वहीं पर बिजय विभूति ओर अचल नीति है ऐसा निश्चय हे | 
अन्त में जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी त्रह्म हैं Sre यही ब्रह्म है 
महाभारत के अन्त सें श्री कृष्ण जी Zen में लीन हो गये 
उसी प्रकार से योगी अभ्यास के द्वारा प्रणव में लीन हो 
जाता है। ` 
३% तर्स दिति श्री जीवनपुक्त गोतायां श्री ऋष्णाजुन संवादे 
जीव ब्रह्म लीनों नाम चतुर्थोऽध्यायः !! ४ 1 
ब्रह्मोस्मि तत्वमसि अहं ब्रह्मास्मि | 
लेखक-ग्रकाराक AR पावक 
सरजू पारीण ब्रह्म कुल ब्रह्मवि ब्रह्मचारी जी एकहंसा जी 
( gau नाम ) रामनसीव जी | श्रीश्री श्री 


अन्तिम प्रेरणोत्कष 

जयजयति जय अखिलेश जिसकी लेश करुणा से सदा, 

सम्प्राप्त होती सिद्धि qia anta सारी सम्पदा, 

होते अपावन पतित, पावन एक जिस के नाम स, 
_ संसार के कल्याण की है याचना उस कृष्ण से, 

प्रिय माताबों तथा साधकों से सविनय यह प्रार्थना हे कि 
जो कुछ मेरे ऐसे पतितों से लिखने में जहां कही भूले टुटे अक्षर 
asasi Se क्षमा कर | 

इस जबनसुक्त गीता को केवल पाठ करने से संसार के 
बंधनो से अर्थात श्री पुत्रादि समस्त बंधनों से MRN हैं । 


N o 
` जिस प्रकार से अजन को गीतोपदेश से राज्य ga और मात 


प्राप्त हुआ हे उती प्रकार Marga गीताभ्यास से । 
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7 Ly सुर नित 
/ / कीअ 
L बिहारकी नेरि 


| damar, १ जुलाई । असम 


/ (ep aga गहरी चपेट 





/पढ़ें ही है अब पश्चिमी वंगालके 
Ze चिता उत्पन्न हो रही Š! 
` परिचमी ब'गालके लिए चिता उत्पन्न 
” हो रही दै । पश्चिमी ब'गालके कूर 
बिहार एवः Kak गुडी जिनोम 
नदियां बडे वेगसे बढ़ रदी हैं । 

कूच विहारमें तोरसी, गोदा 
धारी मानसी और gust पानी 
बर वढावपर है । 
ss नदीके तटवती कितने दी यांचो 
को खाली कराया जा चुका दै । | 
जलपाई ad नगरके मध्य भाग 
में स्थित कराला नदोका पुल गत 
pamet ARE az í SS 


| | ° इस नगरके ४ said से 
Na काम चलाया जा रहा है | Ñ 
j Se येहांदा एक पुल गत १२ L 


ama गिराया भा । चद हे 
बाला पुल ( हैगिय बिज ) या। 





EH Ge Collection. Digitized by eGangotri 


नताके कारण आज अपनी: स्वतन्त्रता बोकाराव 
का प्रथम दिवस बहुत हो साधारण dë °) 
इंगसे मना रहे हैं। स्वतन्त्रता संग्राम अमेरिकी ₹ 
के ६८ वर्षीय नेता काइवणडाने राष्ट्रिय रिपोर 
ध्वज फहराकर स्वतन्त्रताका स्वागत भुवनेश्वर | 
किया । इस प्रकार २७ aT बाद | स्थित अमेरिकी 
यहांसे बेल्जियमका - साम्राज्य उठ | गालत्रेथने विर 
गया-। २१ तोपोंकी सलामोसेग्राकाश] से कहा कि | 
गूज उठा । युवकोंका झुएड सड़कों | बोकारो इस्पा।। 
पर नाच रहा att ` सहांयताका प्र! 
अन्य नेता आग्द्रो सोहेवाने | आथिक और 
कहा है कि स्वतन्त्रता दिवस | सवक्षण करने 
समारोह मुख्य रूपसे १९ अगस्तको | Rasa नि 
मनाये siqi . ` H 


Te 


rest तितर वितर करनेके 
लिसने आंसूगैसका प्रयोग 


[l . 


[ भी बाढ 


P a 
A. 
बर बढ़ावपर 
ना वाजारकें पु वको खतरनार 
शरण उसे पहले ही बाद 
r गया है। 


ता नदीका पानी. अब खतरे 
से नीचे आ गया है । . . 


जी रयामें आज (१९ वरतग्रापर AFI 
सत | न चाहते हुए भी कर लगाना | 












हजोयस', १ ज लाइ बताया 
कि अए्जीरिया के 20 लाख 
[ आज इस यात के लिए 

कर रहे हें कि वे फ्रांस को | ` 


"e $ | j - , 
adam १ जुलाई । राज्य 
| Sawa स्वत'त्र ररना चाहते | सरकार १९ वस्तुओंपर विकीकर बढ़ा रूसने 
व नहों । इस बात को चर्चा 


Pr 1 
ET: 


1४ 


रही हे। सुख्यमन्त्री श्रीयुपने कहा कि अस रिका! 


अधिकं मत. सहयोग देने के | en भी सरकार कर बढ़ाना नहीं | ` geet 
पढ़ने वाले हैं । मत दाताओं | चाहती: किंतु हमें जो कार्य करना है |. बैश्ञानिकोंने ' 
रह के aaia दिये जाते हैं | वह waq विना असम्भव है । योजः | करनेवाला एव 
एक मतपत्र सफेद रंग है | नाझ्रोंकी सफल्तासे ही देश ang | माचेसे आज 

खा है और दूसरा |. होगा इसलिए इस पुनीत कार्यम घन में SE घे उ 
रंग की है.जिसपर नहीं लिखा | oam ही पडेगा) -. . | इसी तः 
गये ai के मत डाकसे : . lada amas 
RAC n ais grat, Res 
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